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/ प्रकाशकीय 


योग विज्ञान" के प्रथम भाग में योग एवं तन्त्र का विशद विवेचन 
एवं उसके क्रियात्मक स्वरूप का पूर्ण विवरण दिया जा चुका है। 
प्रस्तुत गन्थ मे योग से ही सम्बन्धित अन्य अनेक एवं अनूठे, अषछते 
| तथा महत्वपूर्ण उपयोगी विषयों पर विस्तार से प्रकाशं डाला गया है। 
| इस ग्रन्थ के अध्ययन से न केवल योग-विज्ञान की विशदं 
जानकारी प्रप्त हो जाती है अपितु मानव जीवन से संबंधित अन्य गूढ़ 
| विषयों का भी वृहद्‌ ज्ञान प्राप्त हो जाता है जिन्हे विद्वान लेखक ने 
| भली-भाति प्रतिपादित किया है| 
दवितीय खण्ड के व्यय आदि का भार श्री वैद्य पं. रामनारायण जी 
शर्मा प्रधान संचालक श्री वैद्यनाथ आयुर्वेद भवन प्रा. लि. सी ने सहर्ष 
वहन किया है। एतदर्थ उनके लिये धन्यवाद! इस अवसर पर 
श्रौ विष्णुकान्त शास्त्री (मुडिया) का स्मरण भी आवश्यक है जिन्होने 
प्रस्तुत ग्रन्थ की प्रतिलिपि कीहै। 
आशा है कि इस ग्रन्थ "योग विज्ञान" के द्वितीय खण्ड से जिज्ञासु 
पाठकों एवं साधकं को आशातीत लाभ होगा| 


दीपावली ब्रजनन्दन शास्त्री साहित्याचार्य 
स. २०३५ मत्री 
श्री पीताम्बरापीठ संस्कृत परिषद 


दतिया (म.प्र) 








प्रकाशकीय 


योग आत्मा के बोध को उत्पन्न कराने वाला है यह मनुष्य के 
विवेक के द्वार खोलने के लिए चाबी है। योग संसार के बन्धन से मुक्ति 
भी दिलाता. है। 

"योग विज्ञान" के द्वितीय भाग का चतुर्थं संस्करण प्रकाशित कर 
पीठ गौरव का अनुभव कर रही है । प्रस्तुत ग्रन्थ मे योग से सम्बन्धित 
अनेक महत्वपूर्ण विषय जैसे स्वरशास्त्र, अष्टाङ्क योग, ग्र्थित्रय भेदन, 
कुण्डलिनी शक्ति का जागरण, साधकं के दैनिक कृत्य पञ्च महायज्ञ. 
पञ्च देवोपासना, न्यास एवं उसका महत्त्व तथा ततत्वसाधना आदि 
पहलुओं पर विद्वान लेखक ने जानकारी दी है । इस ग्रन्थ के अध्ययन 
से जीवनोपयोगी कई गूढ़ विषयौ का भी ज्ञान हो जाता है। 

आशा है, "योग विज्ञान" के द्वितीय भाग से जिज्ञासु पाठक एवं 
साधक लाभान्वित होँगे। 


गुरुपूर्णिमा, 
१५ जुलाई २०११ 
विक्रम सवत्‌-२०६८ | 
रेणु शर्मा 
मत्री 
श्री पीताम्बरा पीठ 


दतिया (मप्र) 
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योग-विज्ञान 
खण्ड-२ 
विभिन्न योग ओर उनकी साधनायें 
केवल कुम्भक प्राणायाम 


सहित ओर केवल नाम से कुम्भक के दो भेद होते है | पूरक ओर 
रेचक के संयोग वाले कुम्भक को 'सहित' ओर दोनों क्रियाओं से रहित 
कुम्भक को "केवलः कहते है | 

सहित कुम्भक का पूर्णं अभ्यास होने से ही केवल कुम्भक का 
अभ्यास किया जा सकता है। जब अधिक अभ्यास के बाद सहित 
कुम्भक महीनों ओर वर्षो बहुत स्थानों मेँ बगैर पूरक रेचक के स्थान 
काल ओर संख्या से रहित होकर रहने लगती है तभी उस कुम्भक को 
विशुद्ध केवल कुम्भक अर्थात्‌ प्राणायाम का चतुर्थ प्रकार कहते है। 
वशिष्ठ संहिता मे लिखा है ^जब पूरक रेचक किये बिना ही अभ्यास कर्ता 
आराम से स्वस रोके रहे, तभी इस कुम्भक को "केवल" कहते है । इस 
प्राणायाम में बिना पूरक रेचक किये सस सहसा रोक ली जाती है । इस 
कुम्भक द्वारा अभ्यासौ अपनी इच्छानुसार ससि देर तक रोके रह सकता 
हे । तब वह राजयोग हो जाता है । इसका अभ्यास दिन मे तीन मर्तवा 
किया जा सकता है । सच्चा योगी वही है जिसे प्राणायाम व केवल 
कुम्भक का पूर्ण ज्ञान हो। 

इस कुम्भक कं अभ्यास से अभ्यासी को कोई रोग नही होता आयु 
बढ़ती है व अद्भुत रूप से आकाश में भ्रमण कर सकता है। 

इस अन्तिम प्राणायाम को जिसने सिद्ध कर लिया वह तीनो लोकों 








मे चाहे जो कछ कर सकता है| 


प्राणायाम 


सूर्य चक्र पर ध्यान लगाने वाला प्राणायाम :- 

सूर्य चक्र जिसे उदर मस्तक (मस्तिष्क) कहते हैँ, एक महत्वपूर्ण 
स्नायु केन्द्र है जिसका सम्बन्ध सहानुभूति स्नायु मंडल से है । इसका 
स्थान जठर प्रदेश है जो कि पेट तली के पास मेरुदड के दोनों तरफ 
स्थित है । मनुष्य के मुख्य-मुख्य आभ्यन्तरिक अग यहीं से परिचालित 
होते है । हमारे भावौ को व्यक्त करने तथा अन्य अनेक अंगों के 
परिचालन मे काम देता है । यह मरितिष्क की तरह भूरे पदार्थ का बना 
होता है । शरीर के मुख्य मार्मिक अगो म से एक हँ | शरीर का यह पावर 
हाऊस है । शरीर के १६ आधारो मे यह सबसे अधिक महत्वपूर्णं आधार 
है । इस सूर्य चक्र पर पूरी चोट पड़ने से आदमी मर जाता है । सारे स्नायु 
मंडल का सूर्य होने के कारण जब तक यह ठीक-ठीक चमकता रहता 
है । सारा शरीर अपना ठीक-टीक काम करता है। इसी से सारे शरीर 
के अंगों को बल व स्फूर्तिं मिलती है। प्राणायाम द्वारा जब विचार ओर 
प्राण इस चक्र पर केन्द्रित किये जाते है । तब इस चक्र का गुप्त प्रकाश 
प्रस्फुटित होता है। पद्मासन या सिद्धासन लगाकर खें बन्द करकं 
सीधे वैठ जाइये, वाम नासारन्ध से पूरक करिये व दाहिने नासारन्ध को 
दाहिने अर्गठे से बद रखिये | 

कुम्भक के समय अपना ध्यान इसी चक्र पर एकाग्र रखिये ओर 
प्राण का संचार उसमे करिये । साथ ही यह विचार करिये कि मेँ ससि 
के साथ प्राण, आर्नैद, सुख, बल स्पूर्तिं ओर प्रेम प्राप्त कर रहा ह| 
कुम्भक के पश्चात्‌ दाहिने नासारग्ध्र से धीरे-धीरे रेचक करिये । इस 
तरह बारह प्राणायाम प्रातः काल करिये । इससे भय, उदासी, कमजोरी 
व अनावश्यक भावनाय जो आध्यात्मिक उन्नति मे बाधक है नष्ट दहो 


जावेगी | 
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प्राण चिकित्सा 


जो लोग प्राणायाम करते हैँ । वे अपने प्राण के द्वारा बड़े-बड़े रोगों 
को अच्छा कर सकते हैँ । रोगी अगौ मे प्राण का सचार करने के उपरान्त 
कुम्भक के अभ्यास द्वारा प्राण की कमी को पूरा कर सकता हे। अपने 
प्राणो से दूसरों को लाभ पर्हुचाने का मतलब यह नर्ही है कि आप मे प्राण 
की कमी हो जावेगी जितना अधिक प्राण आप दूसरों को देगे उतनी ही 
अधिक मात्रा में प्राण के अनन्त भंडार हिरण्यगर्भ से तुम्हारे शरीर मेँ प्राण 
का संचार होगा। यह प्रकृति का नियम है अतः इस काम मे कजूसी 
करने की आवश्यकता नही है| 

गठिया के एक रोगी के रुग्ण पैरो को हाथ से सहलाइये । सहलाते 
समय कृम्भक करिये ओर विचार करिये कि प्राण आपके हाथो से 
होकर रोगी केपैरोंमे जा रहा है। हिरण्यगर्भ अर्थात्‌ प्राण के अनन्त 
भण्डार से अपना सम्बन्ध विचार द्वारा लगाये रहिये ओर विचार करिये 
कि हिरण्यगर्भ से प्राण की अनन्त धारा आपके शरीर मे आकर हाथों 
द्वारा रोगी के शरीर में प्रवेश कर रही दहै। रोगी को तुरन्त लाभ होगा 
ओर वह सबल हो उठेगा। सरदर्द, पेट पीड़ा व अन्य तात्कालिक 
व्याधिर्यौँ आप के चुम्बक जैसे हार्थो के लगने व सहलाते-सहलाते अच्छे 
हो जार्येगे | 

प्लीहा 

तिल्ली, उदर आदि शरीर के अगौ को सहलाते समय उन रोगान्तक 
अंग विशेषो को सम्बोधन करके कहते जाइये कि -हे रोगी अग मँ तुम्हं 
आज्ञा देता हू कि तुम रोग से मुक्त होकर अपने कर्तव्य का ठीक-टीक 
पालन करो | वे अंग आपकी आज्ञा का पालन करेगे क्योकि अगोमेभी 
ज्ञान होता दै | प्राण संचार करते समय प्रणव का उच्चारण करते रहिये | 
आरम्भ मे कछ रोगियों पर इसको अजमाइये जब आपको सफलता 
मिलने लगे एवं आप चिकित्सा करने लगे | कछ दिन मे आप कुशल हो 
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जावेगे । आप विच्छ्‌ के काटे को तुरंत अच्छा कर सकते हे । धीरे-धीरे 
सहलाकर उस अंग से आप जहर उतार सकते हैँ । प्राणायाम के नित्य 
अभ्यास करने से अदभुत ध्यान, दृढ़ इच्छाशक्ति, सुन्दर स्वस्थ तथा बल 
प्राप्त हो सकता दै । आप को रुग्ण अंग में प्राण का संचार करना होगा। 
मान लीजिये कि आप का प्लीहा ठीक काम नही करता, पद्मासन 
लगाकर बेठ जाइये व आंखें बन्द कर लीजिये । जितनी देर मेँ तीन बार 
प्रणव का उच्चारण हो सके धीरे-धीरे पूरक कीजिये व छः प्रणव कहने 
तक कुम्भक कीजिये" अब प्लीहा पर प्राण का संचार करिये ओर अपना 
ध्यान वहीं जमाये रहिये । मन उस स्थान से हटने न पाये। 


स्वररास्ति 


हमारे ऋषिर्यो मुनियौ ने लोक कल्याणार्थ जिन-जिन चमत्कार 
पूर्ण शास्त्र का निर्माण किया था उनमे एक स्वरशास्त्र भी है । नाडी 
ज्ञान के लिये आदिनाथ भगवान शंकर ने पार्वती जी को शिव स्वरोदय 
ग्रंथ सुनाया । शिव स्वरोदय स्वर शास्त्र का स्वतन्त्र ग्रंथ हे। 

जीव के शरीर धारण करते ही उसमें नासापुट मे से श्वास का 
आवागमन आरम्भ हो जाता दै । इसे प्राण वायु कहते है ओर देह रूपी 
नगर मेँ राजा के समान है। वायु ग्रहण करने को निःश्वास ओर त्याग 
करने को प्रश्वास कहते है । जीव के जन्म से मृत्यु पर्यन्त इन दोनो की 
क्रिया होती ही रहती है ओर निःश्वास नासिका के दोनो छेदो मे से कभी 
दाहिने ओर कभी बाय से चलती है । बाय नासापुट से चलने को इडा 
मे अर्थात्‌ चन्द्रस्वर चलना व दाहिने मँ चलने को पिंगला मे अर्थात्‌ 
सूर्यस्वर मे चलना ओर दोनों मेँ बराबर साथ-साथ चलने को सुषुम्ना 
मे चलना कहते है । एक नासापुट को दबाकर दूसरे से श्वांस को बाहर 
निकालने पर यह पता लग जाता है कि एक नासापुट से वह सरलता 
से निकल रहा है ओर दूसरा बंद है । प्रतिदिन प्रातःकाल सूर्योदय कं 
समय से ढाई-ढाई घडी के हिसाब से एक-एक नासिका से अर्थात्‌ 
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प्रत्येक स्वर से २ घंटा २४ मिनट क्रमशः श्वास चलती हे । इस प्रकार 
रात दिन मेँ पच बार बँयी ओर पौच बार दाहिनी नासिका से क्रमानुसार 
श्वास बदलती है । किस दिन पहले किस नासिका से श्वास चलती है 
उसका विवरण पवन विजय स्वरोदय के अनुसार आगे दिया जाता हे। 
इस शास्त्र को पूर्ण रूप से जान लेने व उसका अनुसरण करने से कभी 
किसी भी कार्य मे असफलता व दुःख नहीं हो सकता | 


दोनों स्वरों को नियमित रूप से वर्तमान रखने को ही स्वर 
साधन कहते हैँ | 

साधारणतया मनुष्य प्रति मिनट १३ से १५ श्वास प्रश्वास लेता हे। 
इस प्रकार रात दिन २४ घंटो मे कुल संख्या २१६०० तक होती है । यह 
संख्या प्रति मिनट जिसकी जितनी कम होगी उसकी उतनी ही आयु 
अधिक होगी । अतएव श्वासप्रश्वास की संख्या पर नियंत्रण रखने से 
आयु बढ़ाई जा सकती है। 


"स्वरो की गति" 
श्वास क्रमशः निश्चित समयानुसार दोनो नासिका छिद्रौ से चलती 
है। एक का समय पूरा हो जाने पर वह दूसरे से चलने लगती है। 


श्वास- प्रश्वास की इस गति का ही नाम स्वर है ओर इस गति का एक 
नासिका से दूसरे मे जाना उसका उदय कहलाता हे । 


हमारे ऋषियों मुनियों ने इन स्वरों के चलने के नियम, उनके 
जानने की विधि, उनके चलने की अवधि, उनके बदलने की रीति, उनसे 
सम्बन्ध रखने वाले पचत कौन कार्य किस स्वर के चलने के समय में 
करना लाभ व हानिकारक होता है तथा पुरुष व स्त्री के स्वरोमे क्या 
भेद है आदि विषयों पर भी भली-र्भोति विचार किया है, जो कि संक्षिप्त 
रूप से आगे दिया जाता है। 
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(स्वर चलने के नियम) 
शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से तीन-तीन की बारी से चन्द्र नाडी 
अर्थात्‌ बाएं व कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा से तीन-तीन की बारी से सूर्य 
नाडी अर्थात्‌ दाहिने नासिका से पहले श्वास निकलती है । अर्थात्‌ 
शुक्लपक्ष की प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, त्रयोदशी, 
चतुर्दशी, पूर्णिमा, इन नौ दिनों में प्रातःकाल सूर्योदय कं समय पहले 
बायी नासिका से तथा चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, दशमी, एकादशी, द्वादशी, 
इन छः दिनो मे प्रातःकाल दाहिने नासिका से श्वास का चलना आरम्भ 
होता है ओर ढाई घडी तक रहती है । कृष्णपक्ष की प्रतिपदा, द्वितीया, 
तृतीया, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, त्रयोदशी, चतुदशौ अमावस्या इन नौ 
दिनों मँ सूर्योदय के समय पहले दाहिनी नासिका से इसकं बाद दूसरे 
नकुं (नासिका) से चलना आरम्भ होता है । चतुर्थी, पंचमी, षष्टी, दशमी, 
एकादशी, द्वादशी इन छः दिनो मे सूर्य के उदयकाल से पहले रबोयी 
नासिका से श्वास आरम्भ होती है ओर ढाई घडी के बाद दूसरी नासिका 
से चलती हँ यहीं मनुष्य जीवन मेँ श्वास की गति का स्वाभाविक नियम 
है| 
प्रतिदिन, रात दिन की साठ घडियो मेँ ढाई- ढाई घड़ी के हिसाब 
से एक-एक नासिका से निर्दिष्ट क्रम से श्वास चलने के समय क्रमशः 
पंच तत्वौ का उदय होता है । इस श्वास प्रश्वास की गति को समञ्जकर 
कार्य करने पर शरीर स्वस्थ रहता है ओर मनुष्य दीर्घजीवी होता है व 
सब कार्यो मे सफलता मिलने के कारण जीवन आनन्दपूर्वक व्यतीत होता 
हे । 


सोमवार, शुक्रवार, बुधवार को प्रातःकाल बँयी श्वास चलते समय 
निद्रा भंग होने से यह दिन सुख से ही बीतेगा ओर दाहिनी श्वास चलने 
पर विघ्न व चिन्ता होगी । रवि, मंगल, गुरु व शनिवार को प्रातःदाहिनी 
श्वास चलते समय निद्रा भंग होने से यह दिन सुख से बीतेगा, ्बौयी 
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श्वास चलने से विपरीत फल होगा| 


वाम नासिका का श्वास फल 


जिस समय र्बौयी नासिका अर्थात्‌ इडा नाड़ी से श्वास चलती हो 
उस समय स्थिर कार्यो को करना चाहिये जैसे दूर की यात्रा, आश्रम 
प्रवेश, इमारत बनाना, द्रव्य ग्रहण करना, कु्ओँ तालाब आदि बनवाना, 
यात्रा, दान विवाह, नया कपड़ा पहनना, ओषधि सेवन, प्रभुदर्शन आदि 
शुभ कर्म करना चाहिये । परन्तु वायु. अग्नि ओर आकाशतत्त्व के उदय 
के समय उक्त कार्य नहीं करना चाहिये । 


दक्षिण नासिका का श्वास फल 


जिस समय पिंगला नाडी अर्थात्‌ दाहिना स्वर चलता हो उस वक्त 
कठिन क्रूर कार्य जैसे :- अध्ययन, संगीत अभ्यास, समीप यात्रा 
व्यायाम, षट्कर्म, ओषधि, उपासना, दान पुण्य, स्नान, भोजन, जलपान, 
सवारी, भूतादि साधन, राजदर्शन, खरीद फरोख्त, तात्रिक साधना, 
स्त्रीगमन, शास्त्राभ्यास आदि करना चाहिये । 


सूर्य स्वर के समय पाचन क्रिया होती है इसलिये सूर्य स्वर के 
समय भोजन करना चाहिये ओर चन्द्र स्वर के समय शरीर संगठन का 
कार्य होता है। 


पन्द्रह दिन तक यदि किसी की सूर्य नाडी चलती हो तो यह 
समञ्जना चाहिए कि उसकी एक महीने मे मृत्यु हो जायेगी । योगाभ्यासिर्यो 
को सूर्योदय से अस्त तक सूर्य अथवा चन्द्र एक ही नाडी के चलते रहने 
का अभ्यास करना चाहिये | बारह घंटा एक ही नाडी का चलना सिद्ध 
होने पर नाड़ी मेँ उदय होने वाले पृथ्वी, अप, तेज, वायु ओर आकाश 
तत्वों का उदयास्त समञ्ने के लिए विशिष्ट गति की मर्यादा बताई है | 
प्रातः या सायंकाल ४ घंटा ४८ मिनट आकाश तत्व ही स्थिर रहता है| 
आकाश तत्व के उदय के समय अथवा पृथ्वी तत्व के उदय के समय 
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> या ३ मिनिट समस्वर रहते है अर्थात्‌ दोनों स्वर चलते ह । यह सुषुम्ना 
नाडी है। इसको एेसे ही स्थिर रखकर यदि प्राणायाम किया जाए तो 
वह शीघ्र सिद्ध होता है। 
सुषुम्ना का श्वास फल 

दोनों स्वरो से श्वांस चलने पर कोई भी शुभ या अशुभ कार्य न 
करना चाहिये क्योकि उसमे सफलता न होगी ।उस समय योग साधन व 
भगवान का भजन ध्यान धारणादि करना चाहिये । इस श्वास के चलते 
समय किसी को श्राप या वरदान देने पर वह सफल होता है। 


 रोगोत्पत्ति व उसका उपचार 


जैसा कि पहले बताया जा चुका है कि शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से 
तीन--तीन दिन के अन्तर से सूर्योदय के समय पहले बोयी नासिका से 
ओर कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा से तीन-तीन दिन के अन्तर से सूर्योदय के 
समय पहले दाहिनी नासिका से निःश्वास प्रवाहित होने का स्वाभाविक 
नियम है । परन्तु न हो तो समञ्ना चाहिये कि कुछ अमंगल होने वाला 
हे । 

शुक्ल पक्ष या कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा को यदि प्रातःकाल सूर्योदय 
के समय विपरीत स्वर चलने का पता लगने पर उस स्वर को पूरी तौर 
पर कई दिन तक बंद रखने पर रोग उत्पन्न होने की संभावना नही 
रहती । इस प्रकार दिन रात भोजन व स्नान का समय छोड़कर श्वास 
बंद रखने से उक्त दिनो मेँ कोई रोग न होगा। 


नाडी जय व स्वर बदलने का उपाय 


स्वर बदलने के लिए पुरानी साफ रुई, साफ बारीक कपड़े मे 
लपेट कर नासिक छिद्र के बराबर पोटली बनाकर इस प्रकार उस 
नासिका मे जिसे बंद करना हो, लगाना चाहिये जिसमें उससे बिल्कुल 


























(9) 
हवा न निकल सके ओर उसी के स्वर वेठना चाहिये ताकि उसी अंग | 
पर जोर पड़ जिसको सरदर्द या ओर कोई सरकादर्दहो वहसिर्फं |  । 
साफ पतले कपड़े की पोटली इस्तेमाल कर सकते हे । जितने दिन या | ॥ 
समय स्वर बंद रखना हो तो अधिक परिश्रम या धूम्रपान न करें । यदि || 
धूम्रपान के बगैर न रह सके तो उतने समय के लिए पोटली निकाल ले । || 

कार्यं के अनुकूल स्वर चलने तक ठहरे रहना अत्यंत कठिन है || ` 
इसलिये इच्छानुसार स्वर बदलने के लिए क्रिया सीखना अत्यंत आवश्यक | 
हे । यह क्रिया बहुत ही सरल होने के कारण इसके द्वारा आसानी से | 
स्वर बदला जा सकता है। जिस नासिका से स्वर चलता हो उसके 
विपरीत दूसरी नासिका को अगूठे से दबा लं ओर जिससे श्वास चलती 
हो उससे वायुं को खीचना चाहिये । फिर उसे दबाकर दूसरे से निकालना 
चाहिए । कछ देर तक इसी तरह करने से श्वास बदल जायेगी इसके 
अलावा जिस नासिका से श्वास चलती हो उसी करवट लेटकर उसी 
तरफ का हाथ सर के नीचे तकिये की तरह रखने से कुछ देर मेँ स्वर 
बदल जाता है। छः महीने अभ्यास करने से नाड़ी जय, अर्थात स्वर 
साधन हो जाता है ओर फिर वह सरलता से बदल जाता है। नाडी जय 
होने पर आकाश तत्त्व जब नाड़ी मेँ बह रहा हो तब श्वासायाम करके 
खेचरी साधन करे | 

जो अपनी इच्छानुसार श्वास को रोक व निकाल सकता है वह 
वायु पर विजय प्राप्त कर सकता हैँ । 
स्वर साघन 
स्त्रीके ऋतु स्थान के चौथे दिन से सोलहवे दिन तक रात्रि के 
समय पुरुष के सूर्य व स्त्री के चन्द्रस्वर चलने के समय सहवास करने 
पर पुत्रोत्पति होती है। स्त्री पुरुष के एक ही स्वर चलने के समय 
सहवास से गभ नरह रहता | जल तत्व के उदय होने के समय गर्भाधान 
से धनी, सुखी व कीर्तिवान सन्तान होती है । पृथ्वी तत्व के समय 
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गर्भाधान से सन्तान अति दुःखी, धनी ओर सौभाग्य शाली होती हेै। 
पृथ्वीतत्व के समय (गर्भाधान) गर्भ रहने से पुत्र ओर जल तत्व के समय 
गर्भ रहने से कन्या उत्पन्न होती है । अग्नि, वायु ओर आकाश तत्वं के 
समय गर्भ रहने सेयातो गर्भपात हो जाता है, अथवा सन्तान की 
शीघ्र मृत्यु हो जाती है। 

यदि किसी कार्य सिद्धि के लिए किसी के पास जानाहो तो जिस 
नासिका से स्वर चलता हो उसी ओर का पैर पहले आगे रखकर जाना 
चाहिये व जिस आदमी से काम हो उसको उसी स्वर की ओर रखकर 
बात करं इसी नियम के अनुसार मुकदमे नौकरी आदि के लिए जाना 
चाहिए 
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श्वास की गति का प्रमाण 
तथा 
उसके निरोध से लाभ 

नासिका से जो श्वास चलती है वह यदि नियत समय व तिथि के 
अनुसार न चले तो शरीर मे नाना प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैँ । जब 
शरीर मे गल्ती से रोग उत्पन्न हो जाये तो स्वरों को ठीक-ठीक चलाने 
सेवे दूर हो जाते है। इस सम्बन्ध मे श्वास की गति का प्रमाण तथा 
उसके निरोध आदि से क्या-क्या लाभ होते है, वे नीचे लिखे जाते हे | 

श्वास की साधारण गति का प्रमाण बाहर जाते हए बारह अगल 
तथा अदर आते हुए दस अगल है। श्वास को एक बार अंदर जाकर 
बाहर आने तक साधारण अवस्था मे कुल चार सैकेण्ड लगते है । इस 
समय व गति के कम ओर अधिक होने से आयु घटती बढ़ती है । मनुष्य 
की भिन्न-भिन्न क्रियाओं मे उसकी श्वास की गति का जो प्रमाण रहता 
हे, वह इस प्रकार हे | 


क्रिया श्वास की गति का प्रमाण 
(१) गाते समय १६ अगल तक 
(२) खाते समय ` २० अगल तकं 
(३) चलते समय २४ अगुल तक 
(४) सोते समय ` ३० अंगुल तक 
(५) मेथुन के समय ३६ अगुल तक 
(६) व्यायाम के समय | इससे भी अधिक 


जो मनुष्य अपनी श्वास की गति को जितना अधिक घटा सकता 
है, वह अपनी आयु को बढ़ा सकता है, अतएव शाति के साथ गहरी 
श्वास लेना अत्यन्त लाभकारी है । इस संबंध मे एक विशेष तालिका नीचे 
लिखी जाती है। 
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श्वास की स्वाभाविक गति को १२ अंगुल से घटाकर ११ अगुल 
कर लेता है उसके प्राण स्थिर हो जाते हे। 


श्वास की स्वाभाविक गति को जो ११ अगुल से १० कर लेता 
है उसे महाआनन्द प्राप्त होता हे । 

श्वास की गति को जो १० से ६ अंगुल कर लेता है, उसमे 
कवित्व शक्ति आ जाती हे। 

श्वास की गति को जो ६ से ८अगुल कर लेता हे, उसे वाक्‌ 
सिद्धि हो जाती हे। 

श्वास की गति कोजोप्से ७ अगुल कर लेता है, उसे दूर 
दृष्टि प्राप्त होती हे। 

श्वास की गति को जो ७ से ६ अगुल कर लेता है, वह आकाश 
मे उड़ जाता है। 

श्वास की गति को जो ६ से ५ अंगुल कर लेता है, उसमे प्रचंड 
वेग आ जाता हे। 

श्वास की गति कोजो५ से ४ अगुल कर देता है, उसे सब 
सिद्धियौँ प्राप्त होती है। 

श्वास की गति कोजो४से ३ अंगुल कर लेता है, उसे नव 
निधिर्योौ प्राप्त होती हैँ। 

श्वास की गति कोजो३से२ अंगुल कर देता है, वह अनेक 
रूप धारण कर सकता है| 

श्वास की गति कोजो२से१अगुल कर लेता है वह अदृश्य 
हो जाता है| 


श्वास की गति को जो १अगुलसे बिंदु तक कर लेता ह जब 
प्राण की गति प्रमाण केवल नखाग्र जितना रह जाता है तब वह 
अमर हो जाता है। 
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श्वास सम्बन्धी उपचार 


(१) बुखार - जिस वक्त शरीर मे साधारण रूप से हरारत मालूम 
हो उस वक्त जो स्वर चल रहा हो उसे जितने दिन शरीर पूर्ण रूप से 
स्वस्थ न प्रतीत हो उतने दिन बन्द रखना चाहिए । नकुये (नासिका) मे 
नर्म रुई रख देने अथवा जो स्वर चल रहा हो उसी करवट लेटने ओर 
उसी तरफ को हाथ मोंडकर सरहाने की तरफ सर के नीचे कुछ देर 
तक रखने से स्वर बदल जाता है। 

(२) अजीर्ण व कब्ज - जिनको रहता हो वह सदा दक्षिण स्वर 
की उपस्थिति मे भोजन व जलपानादि क्रिया करे । भोजन के पश्चात्‌ 
पन्द्रह बीस मिनिट तक लेटे रहने से भी लाभ होता हे। 

(३) दर्द - छाती, पीठ, कमर व पेट आदि मेँ कहीं भौ अकस्मात्‌ 
दर्द होने पर उस समय जो स्वर चलता हो उसे बद कर देने से कसा 
भी दर्द हो शीघ्रही बंद हो जायेगा। 

(४) दमा - जब दमे का दौरा आरम्भ ओर श्वास फूलने लगे तब 
जो स्वर चल रहा हो उसे एकदम बंद कर दें । दस ही पन्द्रह मिनिट में 
आराम मालूम होगा । इस रोग का जड़ से नाश करने कं लिए लगातार 
एक महीने तक प्रतिदिन चलते हुए स्वर को बंद करके दूसरे को चलाने 
का अभ्यास जितना अधिक हो सके करने से दमा नष्ट हो जाता है । इस 
सम्बध मे जितना ही अधिक स्वर बदलने का अभ्यास किया जाएगा 
उतना ही अधिक ओर शीघ्र लाभ होगा। 

(५) इच्छा पूर्णं - सुबह ओंख खुलते ही जिस ओर का स्वर चल 
रहा हो उस तरफ की हथेली मुखपर रखकर उसी ओर का पैर प्रथम 
जमीन पर रखने से इच्छा पूरी होती है । 

(६) युवावस्था प्राप्त करना - इसके लिए इच्छानुसार स्वर 
बदलने का अभ्यास करना चाहिये । दिन मे जब समय मिले उस वक्त 
जो स्वर चल रहा हो उसे बदलने का प्रयत्न करना चाहिये । इस क्रिया 
से युवा अवस्था प्राप्त हो सकती है। इसकं साथ-साथ सुबह शाम 
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विपरीत करणी मुद्रा करने से अकथनीय लाभ होता हे। 

(७) दीर्घायु प्राप्त करना - श्वास की साधारण गति जौ किं पहले 
लिखी जा चुकी है। उसकी गति व प्रमाण को कम करने से मनुष्य 
दीर्घायु हो सकता है । धातु की दौर्बल्यता आदि बीमारी वालो की श्वास 
की गति का प्रमाण अधिक तथा समय कम लगता है उसको भी इससे 
लाभ हो सकता है । जो मनुष्य अपनी श्वास की गति को जितना जितना 
कम कर सकता है वह उतनी ही अपनी आयु को बढ़ा सकता हे । 

(द) निरोगावस्था - जो दिन में बायीं ओर रात मे दाहिनी 
नासिका से श्वास लेता है उसके शरीर मे कोई रोग नहीं होता, आलस्य 
दूर होता है ओर चैतन्यता बढती है । दस पन्द्रह दिन तक दिन को 
दाहिनी व रात को र्बोयी नासिका मे रुई भरकर स्वर बद करने से इच्छा 
तथा ऊपर लिखे अनुसार स्वर चलने लगेगे | 

(६) चिरयौवन प्राप्ति - जिस समय जिस अंग मे, जिस नाडी से 
श्वास चलती है उस समय उस नाडी का निरोध करना होगा| जो 
बार-बार श्वास निरोध ओर मोचन करने मे समर्थ है । वह दीर्घं जीवन 
ओर चिरयौवन प्राप्त कर सकता है । योगी विपरीत करणी मुद्रा द्वारा 
कौशल से रते हए अमृत की सूर्य मंडल मे ग्रसित होने से रक्षा करते 
ह जिससे उनकी देह वली-पलित ओर जरा इत्यादि से रहित ओर दीर्घ 
काल तक स्थाई होती है। खेचरी मुद्रा से भी सहज ही उस अमृत की 
रक्षा की जा सकती है। 

स्वरोदय ज्ञान के साथ-साथ पचतत्व का ज्ञान होना भी आवश्यक 
है क्योकि उसके ज्ञान बिना स्वरोदय की बहुत सी क्रियाओं कानतो 
पता चलता है न वह पूर्ण रूप से सिद्ध ही हो सकती है । स्वरोदय.के 
साथ-साथ पंचतत्वँ का भी उदय हुआ करता है । यह बात विशेष 
जानने योग्य है । पंचतत्व का विवरण अलहदा प्रकरण मे दिया गया है | 


यात्रा विचार 


जिस ओर का स्वर चलता हो पहले उसी ओर का पैर बढ़ाकर 
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यात्रा करने से शुभ फल होगा । बाय स्वर के समय पूर्वं व उत्तर व 
दाहिने स्वर के समय दक्षिण ओर पश्चिम की ओर यात्रा नहीं करनी 
चाहिये । अन्यथा विध्न की सम्भावना रहती है । यदि कार्य से शीघ्र गमन 
करना अवश्यक हो तो दाहिने स्वर के समय यात्रा करने से सफलता 
होती है । साथ ही उस समय जो स्वर चलता हो उसी ओर का पैर पहले 
आगे बढ़ाकर उस समय यदि चन्द्र स्वर चलता चलता हो तो चार बार 
ओर सूर्य चलता हो तो पांच बार जमीन पर पैर पटककर यात्रा करनी 
चाहिये । एसा करने से आपत्ति की संभावना नहीं रहती यह शिव वाक्य 
हे । स्वरोदय के अनुसार दूर की यात्रा चन्द्र व समीप की यात्रा सूर्य स्वर 
कं समय करने से सिद्धि होती है। 
श्वास निरोध से लाभ 

भोजन या जलपानादि दाहिने स्वर के चलने के समय करना 
चाहिये एेसा करने से वह जल्दी पच जायेगा ओर कभी अजीर्ण न होगा| 
जिनको अजीर्णं रहता है उनका इस क्रिया के पालन से अजीर्ण दूरहो 
जायेगा । भोजन के बाद कुछ देर बोँयी करवट लेटने व सोने से भी 
भोजन जल्दी हजम हो जाता है। जो एेसा न कर सके उनको भोजन 
के पश्चात कुछ देर तक अर्थात्‌ दस पन्द्रह मिनिट तक बौँयी नाक बद 
करके दाहिनी नाक से श्वास जारी रखनी चाहिये । 

मृत्यु का ज्ञान 

यदि आठ पहर तक दक्षिण स्वर बिना बदले चलता रहे तो तीन 
वर्ष के बाद मृत्यु होगी | | 

यदि सोलह पहर तक दक्षिण स्वर बिना बदले चलता रहे तोदो 
वषं के बाद मृत्यु होगी । 

यदि तीन दिन तीन रात्रि दक्षिण स्वर चलता रहे तो १ वर्ष बाद 
मृत्यु होगी | 

यदि दिन मेँ सूर्य ओर रात्रि में चन्द्र एक मास तक बिना बदले 
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चलता रहे तो £ मासमे मृत्यु होगी। 

यदि बीस अहोरात्र केवल दक्षिण स्वर चलता रहे तो तीन मास 
मे मृत्युहो जाती है। 

यदि पांच घड़ी तक सुषुम्ना चलकर न बदले तो उसी समय 
उसकी मृत्यु हो जाती हे। 

स्नान के बाद जिसके पैर, हदय व कपाल फौरन ही सूख जाते 
है उसकी तीन मासमे मृत्युहो जाती है| 

जो व्यक्ति अपनी नाक न देख सकता हो उसकी तीन दिन मे मृत्यु 
हो जाती है। 

दाहिने हाथ की मुट्ठी बांधकर नाक के ठीक सामने कपाल पर 
रखकर नीचे की तरफ उसी हाथ की कुहनी तक देखने से हाथ बहुत 
ही पतला नजर आता है [इस प्रकार देखने से जिस दिन हाथ की कलाई 
नजर न आये ओर हाथ से मुट्ठी अलहदा प्रतीत होने लगे उस दिन से 
यह निश्चय समञ्जना चाहिये कि आयु केवल छः मास रह. गईं हे | 

अखं बद करके अंगुली से आंख का एक किनारा दबाने से आंख 
के भीतर चमकता हुआ तारा नजर आयेगा । जिस दिन यह तारा दिखाई 
देना बद हो जाये उस दिन से दस दिनमेमृत्युहो सकती है। 


प्राण चिकित्सा 


एेसा विचार करिये कि प्राण रुग्ण प्लीहा कं रशे रेशे मे भिदकर 
रोग को दूर कर रहा हे । अस्वस्थ अगो मे प्राण का संचार करते समय, 
ध्यान, विश्वास ओर मन का संयम उस अंग को अच्छा करने मे महत्वपूर्ण 
काम करते हँ । अब धीरे-धीरे रेचक दारा सास निकाल दीजिये | रेचक 
करते समय विचार करिये कि प्लीहा का रोग ओर अशुद्धताएं बाहर 
निकल रही है । यह क्रिया बारह बारह बार प्रातः ओर इतनी ही बार 
सायंकाल को करनी चाहिए । कुछ दिनों मे प्लीहा की सुस्ती दूर हो 
जायेगी | यह सच्ची प्राकृतिक चिकित्सा हे । तात्कालिक या प्राचीन 
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केसा भी रोग क्यों न हो प्राणायाम करते समय शरीर के किसी भी अंग 
मेँ तुम प्राण का संचार करके उसे अच्छा कर सकते हो । एक दो बार 

पहले स्वयं अपनी चिकित्सा करने से आप को अनुभव ओर विश्वास हो 
जायेगा | 

अभ्यास ओर ध्यान की उन्नति होने पर केवल स्पर्श मात्रही से 
आप बहुत से रोग अच्छे कर सकेंगे ओर भी अधिक उच्चावस्था प्राप्त 
होने पर केवल इच्छा शक्ति से ही रोग अच्छे हो सकते है| 

आप दूरवतीं देश मे रहने वाले किसी मनुष्य की भी इसी प्रकार 
चिकित्सा कर सकते हँ । आप आकाश द्वारा अपनी प्राण शक्ति कही भी 
भेज सकते हैँ । परन्तु उसकी मनोवृत्ति भी ग्राहक होना चाहिये, जिस 
मनुष्य की चिकित्सा करनी हो उसके साथ आपका सीधा सम्बध रहना 
चाहिये । पत्र व्यवहार द्वारा उसके साथ अपना समय नियत कर लेना 
चाहिये । उनको पत्र द्वारा सूचना दे देना चाहिये कि अमुक समय तैयार 
रहना ओर अपनी मनोवृत्ति ग्राहक रखकर ओँखं बंद कर लेटे रहना | 
हम उक्त समय प्राण भेजँगे । नियत समय पर रोगी को सम्बोधित करके 
किये । उस समय तालपूर्ण सांस लीजिये । मन में एेसा विचार करिये 
कि रेचक करते समय प्राण उक्त रोगी के शरीर मे प्रविष्ट हो रहा है| 
बेतार अर्थात्‌ रेडियो की लहर की तरह बिजली की गति से आकाश से 
प्राण जाता हे। प्राण भेजने के बाद कृम्भक करके आप फिर शरीर मे 
प्राण का संचार कर सकते हे । इस तरह चिकित्सा करने के लिए लम्बे 
स्थिर ओर संयम पूर्णं अभ्यास की आवश्यकता है| 

अष्टाग योग 

(५) प्रत्याहार - अपने अपने विषयों के संग से रहित होने पर 
इन्द्रियों का चित्त के रूप में अव्यवस्थित हो जाने अर्थात्‌ इधर-उधर 
दौडने वाली सब इन्द्रियों की विषयों से निवृत्ति व निग्रह को प्रत्याहार 
कहते हे | 

पद्मासन से बैठकर केवल कुम्भक द्वारा श्वासोच्छवास की गति 
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रोकने से, सिद्धासन से बैठकर त्रिपुटी अथवा नासाग्र पर निमेषोन्मेष 
रहित दृष्टि स्थिर करने से मूर्च्छा प्राणायाम के अभ्यास से शान्तचित्त से 
बारह हजार प्रणव के जप करने से विपरीत कर्णी मुद्रा के अभ्यास से 
ओर मनोवृत्ति को श्वासोच्छवास लयोद्धभव के स्थान में स्थिर करने से 
प्रत्याहार सिद्ध होता है। 


इसके साधन से साधक को मनोबल व मानसिक शांति मिलती है 
तथा इन्द्रियों की अत्यंत वश्यता, मन की निर्बलता, लय की वृद्धि, दीनता 
का क्षय, शरीर की आरोग्यता ओर समाधि में प्रवेश करने की चित्त की 
योग्यता प्राप्त होती है । इसके सिद्ध होने पर प्रत्याहार के समय साधक 
को बाह्य ज्ञान नहीं रहता । व्यवहार के समय बाह्य ज्ञान होता है, क्योकि 
व्यवहार के समय साधक शरीर यात्रा के हेतु से प्रत्याहार को काम में 
नही लाता । प्रत्याहार से इन्द्रियां अत्यंत वश मँ हो जाती है अर्थात्‌ 
इन्द्रियों पर पूर्णं अधिकार प्राप्त हो जाता है। 

सम्पूर्णं विषयो मे आत्मदृष्टि करने से जो चित्त को संतोष ओर 
शाति होती है वही प्रत्याहार है ओर यही प्रत्याहार योगी द्वारा अभ्यास 
करने योग्य है। 

इन्द्रियां चित्त की अपेक्षा रखती हैँ । जिन-जिन कामों मेँ चित्त 
प्रवृत्त होता है उन्हीं मे इन्द्रियां प्रवृत्त होती है । जिस तरह मक्छिर्यौ 
भ्रमराज कं पीछे जहां वह जाता है वहीं जाती है यही दशा इन्द्रियो ओर 
मन की हे । जितेन्द्रिय "मनुष्य की इन्द्रियां चित्त के पीठे दीवानी होकर 
उसीमे अपना अस्तित्व तक अत मे नष्ट कर देती है | अजितेन्दरिरयो की 
इन्द्र्यो अत मेँ चित्त को अपना अनुकरण करने के लिये विवश कर देती 
है । इन्द्रियों का चित्तानुकरण प्रत्याहार कहलाता है । इसके साधन से 
इन्द्रियां वशीभूत हो जाती है| 

विष्णु पुराण में प्रत्याहार का इस प्रकार वर्णन है| 

शब्दादिष्वनुरक्तानि निगृह्याक्षणि योगवित्‌। 


कुय्वित्तानुकारीणि प्रत्याहार परायणः।1 
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वश्यता परमात्मने जायते निष्कलात्मनाम्‌। 
| इद्दियाणामवश्यैस्तेर्न योगी योग साधनः।। 
अर्थात्‌ "योग को जानने वाला मनुष्य प्रत्याहार परायण होकर 
शब्दादि विषयो मे लगी हुई इन्द्रियं को रोककर उनको चित्तानुकारिणी 
बना ले, इससे जितेन्द्रियता मे दृढ़ता आ जाती है । इस दृढ़ता के बिना 
| कोड भी योग साधक योगी नही हो सकता ।' जितेन्द्रिय न होने के कारण 
ही कईं योगियो को योगभ्रष्ट होना पड़ा है| 
भगवान कृष्ण ने भी गीता के अध्याय-२, श्लोक ६१ मेँ उपदेश देते 
| हुये कहा हे कि (सब इन्द्रियों को वश मँ करके एकाग्रचित्त होकर मेरे 
परायण हो जाओ | जिसके इन्द्रियां वश में हैँ उसी की बुद्धि प्रतिष्ठित 
हे। उसी को स्थित प्रज्ञ कहते हँ । 
(६) धारणा 
चित्त को किसी एक देश-विशेष मे स्थिर करना अर्थात्‌ स्थूल. 
सूक्ष्म या बाह्य-आभ्यन्तर किसी एक ध्येय स्थान मेँ चित्त को बांध देना, 
लगा देना अर्थात्‌ स्थिर कर देना धारणा कहलाती है| 
मन को एकाग्र करने तथा अपने इष्टदेव को हृदय कमल मेँ ध्यान 
करने को धारणा कहते है । इससे इन्द्रियो का निग्रह भी होता है । इसका 
दीर्घकाल तक अभ्यास करने से चमत्कार पूर्ण पांच प्रकार के चिन्ह 
दृष्टिगोचर होते हैँ | पहली अवस्था मे मृगतृष्णा का चिन्ह चित्ताकाश के 
सामने प्रकट होता है । दूसरे मं धुएं का चिन्ह, तीसरी मेँ जुगनू इसके बाद 
तुरन्त ही चौथा चिन्ह प्रकाश नजर आता है ओर अन्त मे निरभ्र गगन के 
सदृश प्रकाश दिखाई देता है| 
धारणा तीन प्रकार की होती है। 
(१) आध्यात्मिक | 
(२) अधि दैविक ओर । 
(३) आधिभौतिक | 
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तीनों प्रकार देशो मे से किसी योग्य ध्येय व देश के विषय में चित्त 
को एकाग्र करना धारणा कहलाती है । इसके अभ्यास से चित्त की 
वृत्तियां स्थिर हो जाती है। 

पैर की एडी से आरम्भ करने सहस्रार पद्म के नीचे द्वादश कमल 
तक सोलह स्थानों मेँ प्राणवायु को धारण करना चाहिए । धारणा सिद्धि 
के लिए आगे लिखी मुद्राओं का अभ्यास श्रष्ठप्रद है| 

(१) अगोचरी (२) भूचरी, 3) चाचरी (४) शाम्भवी | 

श्रीमद्‌भागवत व पुराणों मे दो प्रकार की धारणाय है । भगवान के 
दो रूप हे । 9) स्थूल (२) सूक्ष्म, विष्णु पुराण मँ (१) मूर्त" अथवा “विश्वः 
तथा (२) 'अमूर्त' अथवा "सत्‌" बतलाया गया है । भागवत के अनुसार 
धारणकेदो भेद है :- 

(१) वैराज धारणा अर्थात्‌ मूर्तिमान। 

(२) अन्तर्यामि धारणा अथति अमूर्तं धारणा। 


जो स्थान ध्येय का आश्रय भूत है, उस स्थान पर चित्त को एकाग्र 
करके लगा लेना धारणा है। 'देशवन्धश्चत्तस्य धारणा (यो.द.३,८१) 
अर्थात्‌ चित्त की वृत्तियों को एकाग्र करके ध्येय के आधार स्थान पर 
लगा लेना धारणा हैँ । 


(१) वैराज धारणा अर्थात्‌ मूर्तिमान धारण :- 


पहले भगवान के स्थूल रूप मे ही धारण तथा ध्यान लगावे, अर्थात्‌ 
पहले भगवान के विराट रूप की धारणा करं । भागवत के दूसरे स्कन्द 
मं भगवान के विराट्‌ रूप का बहुत ही सुन्दर वर्णन है । स्थूल होने के 
कारण मूर्तरूप मे मन सरलता से लगाया जा सकता है । इसी को वैराज 
धारणा कहते है | 

(२) अन्तर्यामि (अमूर्त) धारणा :- 

जब वैराज धारणा सध जाय तब अमूर्त धारणा का साधन करना 


चाहिये । इसका भी भागवत के दूसरे अध्याय तीसरे स्कन्द के अटठाइसर्व 
अध्याय ग्यारहवे स्कन्द के चौदहवे अध्याय मेँ वर्णन है । अर्थात्‌ अपने 





१, ४. 


च्रं हः == 
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शरीर के भीतर ऊर्ध्वनाल वाले अधोमुख हत पुण्डरीक को ऊर्ध्वमुख 
विकसित अष्टदल वाला तथा कर्णिका युक्त ध्यान करे। कर्णिका मं 
क्रमशः सूर्य, चन्द्रमा तथा अग्नि के मंडल को रक्खे | इस अग्नि के अन्दर 
भगवान श्री कृष्ण की मनमोहनी मूरत का ध्यान करे। इस रूप की 
धारणा का ध्यान उस वक्त तक करे जब तक मन निश्चल न हौ जाय। 
जहां करीं मन जाय वहां-वहां ब्रह्मदर्शन करना, यहीं उत्तम 
धारणा है । धारणा दस प्रकार की हे। 
आरम्भ मे धारणा नाभि मे पश्चात्‌ क्रमशः हदय, वक्षस्थल, कठ, 
भुख, नासिकाग्र, नेत्र भ्रूमध्य व मूर्धस्थान एवं परात्परतर आदि दस 
धारणाय है । 


(७) ध्यान 


ध्यान कहते है इष्टदेव अथवा किसी वस्तु विशेष कं निरतर चिन्तन 
को या उस पर चित्त को स्थिर करना, धारणा के देश मे चित्तवृत्ति का 
तैलधारा वत्‌ अखंड प्रवाह तथा मन का निर्विषय होना ध्यान कहलाता 
> 

पांच ध्यान बृद्धो दारा अधिष्ठित सत्ता के पांच अवयवो अर्थात रूप 
संज्ञा, वेदना, संस्कार ओर विज्ञान पर मन को एकाग्र करना ध्यान 
कहलाता है| 

प्रत्यय की एकतानता को भी ध्यान कहते हे | भागवत मेँ इसका 
भी वर्णन है। जब हृत कर्णिका मेँ भगवान के समग्र शरीर की धारणा 
निश्चल तथा स्थिर हो जाय तब प्रत्येक अंग का ध्यान करना चाहिये | 
अंगों का क्रम इस प्रकार है। चरणों से लेकर हसते हुए मुखतक इनका 
वर्णन भागवत के तीसरे स्कन्द के अटठाइसवे अध्याय मे देखने योग्य हे | 
भगवान के चरणारविन्द से आरम्भ करके ऊपर बढता जाय ओर अंत 
मे मुखारविन्द की मंद मुस्कान पर अपना ध्यान जमावे | भगवान कं उन 
चरणकमलं का ध्यान करना जिसमे वज, अंकुश, ध्वजा तथा कमल के 
चिन्ह बने है । जिनमे ऊचे उठे हुए लाल लाल नखो की ज्योत्सना ने 
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सत्पुरूषो के हृदय के अंधकार को दूर कर दिया है | हृदय मे रहने वाले 
भगवान के उस ध्यानापन्न स्वरूप हास्य का जिसमे नीचे कं होठ की 
लालिमा भीतर की कुन्दन कली भी दन्तपंक्ति की अरुणा आभा प्रदान 
कर रही है । इसी प्रकार के स्वरूप का पूर्ण प्रेम व भक्ति भाव से एकाग्र 
व स्थिर चित्त से ध्यान करे | 


(स. ) समाधि 


वह ध्यान ही "समाधि" हो जाता है जिस समय केवल ध्येय स्वरूप 
का ही भान होता है ओर अपने स्वरूप के भान का अभाव सा रहता है। 
ध्यान करते-करते जब योगी का चित्त ध्येयाकार को प्राप्त हो जाता है 
ओर वह स्वयं भी ध्येय मे तन्मय हो जाता है, ध्येय से भिन्न अपने आप 
का ज्ञान उसे नहीं सा रह जाता है, उस स्थिति का नाम समाधि हे। 

योग शब्द "युज्‌" धातु के बाद करण ओर भाववाच्य मे घञ्‌ लगा 
देने से बनता है । 'युज्‌' धातु का अर्थ है समाधि अतएव योग शब्द का 
वास्तविक अर्थ समञ्ने के लिए 'समाधि' शब्द का भी वास्तविक अर्थं 
समञ्यना होगा, समाधि शब्द के अर्थ ह सम्यक रूप से भगवान में मिल 
जाना । जीव की कामना, वासना, आसक्ति मे संस्कार आदि सब प्रकार 
की मलिनता को दूर कर स्वरूप में प्रतिष्ठित होकर भगवान मं युक्त हो 
जाना। योग शब्द के अंदर भी हम इन्दी दो शब्दं को निहित देखते हैँ 
अर्थात्‌ योग शब्द का अर्थ भी जीव ओर ब्रह्म का पूर्णं रूप से मिलना 
यानी जीव ओर ब्रह्म का एकत्व प्राप्त करना। 


तुर्या अवस्था तथा जीवात्मा ओर परमात्मा कं निरतर एक्य 
चिन्तन को समाधि कहते है । ध्यान के बाद ही समाधि का स्थान है उस 
समय भक्ति से द्रवीभूत हृदय आनन्द से रोमांचित होकर उत्कण्ठा से 
आंसुओं की धाराँ बहाने वाला भगवत्‌ भक्त अपने चित्त को भी ध्येय 
पदार्थ से उसी भांति अलग कर देता है जैसा मष्ुआ मछली को काटे 
से अर्थात्‌ उस समय निर्विषय मन अर्चिकी तरह गुह प्रवाह से रहित 
होकर लय प्राप्त कर लेता है, ब्रह्माकार में परिणित हो जाता है। 
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इस प्रकार भगवान में जिसका पूर्ण प्रभाव हो गया हो, जो प्रेमानन्द 
से पुलकित होकर वारंवार अश्रुधारा मेँ नहाता रहता है, जिसने संसार 
का आश्रय छोड़ दिया है ओर पूर्ण विरक्त हो गया हो वह बत्ती जल 
जाने पर दीपशिखा की महज्ज्योति में मिलने के समान निर्वाणपदं को 
प्राप्त हो जाता हे। 

धारणा, ध्यान ओर समाधि इनके युगवत्‌ अभ्यास का नाम संयम 
हे । इन्द्रिय, अहंकार, मन आदि पर संयम करने से अनेक प्रकार की 
सिद्धिर्यो ओर अनुभव प्राप्त होते है । 

नीद की तरह समाधि भी स्वभावतः होती है। निद्रावस्था मे ^मै' का 
भान होता है, परन्तु समाधि मेँ नहीं । समाधिस्थ पुरुष मृत व्यक्ति की 
तरह सुस्थिर जड़ की तरह अचल होता है । वृक्ष के साथ मनोयोग होने 
पर श्वास प्रश्वास बद हो जाती है ओर ब्रह्म से वियोग होने पर वह फिर 
चलने लगती हे । शरीर का सुन हो जाना, किसी के द्वारा शरीर को छूने 
पर भौ बोध न होना समाधि अर्थात्‌ ब्रह्म कृपा का एक प्रमाण है | इसे 
योग निद्रा भी कहते है | ध्येय वस्तु को प्राप्त हआ मन जब अपने ध्यान 
का परित्याग करके ओर संकल्प विकल्प से रहित होकर केवल ध्येय 
वस्तु कं स्वरूप मे स्थित होता है तब उसकी उस अवस्था को योगी जन 
समाधि कहते हे । ध्यान मं ध्याता, ध्येय ओर ध्यान का अलग-अलग ज्ञान 
रहता `हे परन्तु समाधि मेँ इनका पृथक्‌-पृथक्‌ भान नहीं रहता केवल 
ध्येयाकार रूप से ही सबकी प्रतीति होती है । ध्यान ओर समाधि मेँ यही 
विभिन्नता है। 


(१) समप्रज्ञात्‌ अर्थत सविकल्प समाधि : 

जिसमें ज्ञाता ओर ज्ञानादि के विकल्प लय अनपेक्षा हो ओर 
अद्वितीय ब्रह्म के आकार की आकारता हो, वह चित्तवृत्ति का अवस्थान 
हे । इसमे चित्त की वृत्ति का ब्रह्म मे लय कर देना होता है ओर इसका 
कुछ विचार नहीं रहता कि ज्ञाता ओर ज्ञान मेँ भेद है या नहीं । जैसे 
मिट्टी के हाथी में मिट्टी का ही भान होता है। उसी तरह हैत मे भीः 
ञद्वेत का भान होता है। 














| 
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इसमे किसी न किसी एक अवलम्बन की आवश्यकता रहती है | 
इसमे प्रज्ञा (समाधि) के संस्कार भी रह जाते हँ । यह समाधि चित्त की 
एकाग्र अवस्था मे होती है। 
(२) असम्प्रज्ञात अर्थात्‌ निर्विकल्प समाधि : 


इसमें बुद्धि व वृत्ति का अद्वितीय ब्रह्म मे उसी का आकार बनकर 
एक भाव से अवस्थान हो जाता है । इसमे ज्ञाता व ज्ञानादि के भेद को 
कोई अपेक्षा नहीं रहती । जेसे लवण जल में मिलकर जलरूप ही हो 
जाता है। इसी प्रकार ब्रह्म मे चित्तवृत्ति के लीन हो जाने से ब्रह्म के 
अतिरिक्त ओर कछ भी दिखाई नही देता। 


इसमे कोई अवलम्बन नही रहता सब वृत्तियां लीन हो जाती है | 
यह चित्त की निरुद्धावस्था मे होता है ओर पर वैराग्य इसका कारण है। 
इसमे प्रज्ञा (समाधि) के संस्कार भी नहीं रहते । इसके अंत मेँ चित्त का 
विनाश हो जाता है तब धर्म मेघ समाधि होती है। इसी अवस्था को 
आत्मसाक्षात्कार कहते हैँ । यही जीव का अंतिम लक्ष्य है जिससे वह 
कृत्य कृत्य हो जाता हे। 

भै ही ब्रह्म ह "परब्रह्म मेँ हू इस सम्यक्‌ स्थिति को समाधि कहते 
है । इसमे कोई भी वृत्ति नहीं रहती | 

सोया हुआ सा जो चलता है, स्वभाव से ही जो सर्वत्र निश्चल दहै, 
ठेसा योगी निर्वाण पद का आश्रय करके कैवल्य पद प्राप्त करता हे। 


योग समाधि में नाभिस्थित योगाग्नि की शिखा शिर (सर) मे पहुच 
कर ब्रह्मर् स्थित अमृत को गला देती है । इस अमृत को योगी-बड़ प्रेम 
से पीता है| केवल इसी योगामृत को पीकर वह महीनों बिना खाये-पिये 
जीवित रह सकता हे । 


जो योगी पूर्ण रूप से चैतन्य हीन हो जाता है, जिसको इतना भी 
ज्ञान नहीं रहता कि भै हू" वही योगी योग निद्रित है। उस योगीमे 
सर्वगुण ओर क्रिया शक्ति वर्तमान रहने पर भी वह पूर्णरूपसे निर्गुण 
ओर निष्क्रिय है| | 
| 
| 
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निद्रावस्था मे भँ हूः इसका ज्ञान न रहने पर भी भ रहता है, मृत्यु 
होने पर भँ ह्‌' इसका ज्ञान न रहने पर भी भे" रहता है, परन्तु योग निद्रा 
मे मै" नही रहता बल्कि योग निद्रा भंग होने पर ही भै" का ज्ञान होता 
है| 

जिस तरह इच्छा करने पर नीद नहीं आती उसी तरह समाधि भी 
इच्छा करते ही नहीं लग जाती । जिस तरह नीद स्वभावतः आती है उसी 
तरह समाधि भी स्वभावतः होती है, निद्रा अभ्यास से या अखं बन्द कर 
लेने से नहीं आती । उसी तरह आसन लगाकर व ओँखं बंद करके बैठ 
जाने से ही कोई समाधिस्थ नर्ही हो जाता। 

समाधिस्थ पुरुष मृत व्यक्ति की तरह सुस्थिर व जड़ की तरह 
अचल होता हे। 

समाधि में ब्रह्म के साथ मनोयोग होने पर श्वास प्रश्वास बंद हो 
जाती है, उस समय रेचक व पूरक दोनों नही होते । समाधि मँ एक प्रकार 
से योगी की मृत्यु हो जाती है ओर ब्रह्म से उसका वियोग होने पर श्वास 
प्रश्वास फिर चलने लगती है । इस प्रकार समाधि की स्थिति ब्रह्म कूपा 
का एक आश्चर्यजनक प्रमाण हे । 

समाधि के समय लकवा लग जाने की तरह शरीर सुन्न हो जाता 
हे । किसी स्पर्श आदि करने पर उसे उसका बोध नहीं होता । उस समय 
किसी प्रकार के कष्ट का भी अनुभव नही होता, वह अवस्था सुख 
दुःखादि से परे होती हे। 

जिनको निर्विकल्प समाधि होती है उनको आहार के सम्बध मँ 
कोई विधि निषेध नहीं रहती उनको किसी प्रकार की आसन व मुद्रा नही 
करनी पड़ती । वह सदानन्द व जीवन मुक्त पुरुष है । 

निर्विकल्प समाधि मे कठ व नामि श्वास बंद हो जाती है । बल्कि 
नाडी भी स्थिर हो जाती है। मृत व्यक्ति की तरह सब अग ठंडे पड़ जाते 
है । उसे विदेह व कैवल्यावस्था कहते है, उस अवस्था मे देह मे रहने पर 
भी देह के साथ उनका कोई सम्बन्ध नहीं रहता । उस अवस्था मेँ उनकी 
देह जला देने या ट्‌कड़-टुकड़े कर देने पर भी उनको कोई कष्ट नहीं होता । 
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समाधि की आवश्यकता 


पदार्थो के आधिदैविक ओर आध्यात्मिक रूपो को जानने के लिए 
समाधि की आवश्यकता है। अतएव हमे गुरु की सेवा में बैठकर 
योगाभ्यास करना चाहिये । पहले हठयोग के द्वारा शरीर को शक्तिशाली 
बनाकर फिर राजयोग का अभ्यास करना चाहिये । यम, नियम, आसन 
प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा ओर ध्यान अर्थात्‌ योग के इन रपौचों अगो 
का धीरे-धीरे अभ्यास करते हए ध्यान समाधि मे अग्रसर होना चाहिये | 
साधना करते-करते जब साधक समाधि अवस्था मे पहुंच जाता है तब 
वह पदार्थो के आधिदैविक ओर आध्यात्मिक रूपो को देखं पाता हैँ तभी 
उसे आत्म दर्शन होता हेै। 


अन्तर बाह्य विषयो से चित्त को बौध रखना तथा अन्य विषयो से 
निवृत्त कर किसी एक विषय में चित्त ओर स्थिर करने का नाम धारणाः 
है । धारणा का परिणाम ध्यान" है । किसी विषय में चित्त का धृत होना, 
स्थिर होना, उस विषय में प्रत्यय या चित्तवृत्ति की एकतानता होना, 
ध्येय आलम्बन से मिन्न अन्य विषय मे चित्तवृत्ति का न जाना, ध्येयाकार 
मे चित्तवृत्ति का एक तान प्रवाह ध्यान" कहलाता है ओर ध्यान-परिणाम 
समाधि है। ध्यान ही जब ध्येयाकार मे भासमान होकर प्रत्यात्मक 
वृत्तिस्वरूप ज्ञान को त्याग कर अवभासित होता है तब उसे ˆसमाधि 
कहते हे । | 


समाधि का प्रयोजन 


मनुष्य क्या चाहता है? इस प्रश्न का सरल उत्तर है-आनन्द, सत्ता, 
चित्त व ज्ञान । इसकं साथ ही वह यह सब बातें न्यून मात्रा मे नहीं बल्कि 
अधिक मात्रा मे चाहता है । तभी उसकी तृप्ति होती है । अतएव अब प्रश्न 
उठता है कि वे कर्हौ ओर कैसे मिलते है? हमारा स्वयं का अनुभव ही 
हमे यह बतलाता है कि संसार मेँ तो यह मिलते नर्ही | यदि संसार में 
हम इन बातों का अनुभव करते हैँ तो यह हमारी नितान्त अज्ञानता ही 
है, क्योकि संसार के जितने. पदार्थ है वह सब क्षणिक ओर मायिक है, 





> 





कण  - 


(2) 

स्थायी ओर वास्तविक नहीं अतएव हमें क्षणिक लाभ त्यागकर स्थायी 
लाभ प्राप्त करने का ही प्रयत्न करना चाहिये । वह हमे किस प्रकार मिल 
सकता है? इसका उत्तर हम अपनी तरफ से न देकर भगवान याज्ञवल्क्य 
के शब्दौ मँ ही देते है उन्न कहा कि अयं तु परमो धर्मोयद्योगेनात्मदर्शनम्‌ 
अर्थात समाधि द्वारा मनुष्य अपने सब प्रकार के अभीष्ट करने में समर्थ 
है । भगवान पतन्जलि ने भी अपने ग्रन्थ विभूतिपाद म लिखा है कि 
"समाधि द्वारा ही आनन्द" एेश्वर्य की चरमावस्था प्राप्त हो सकती है" । 
श्रुति कहती है कि समाधि द्वारा जो आनन्द प्राप्त होता है उसका वर्णन 
नहीं किया जा सकता। 

, पातन्जलि योग दर्शन के अनुसार समाधि के मुख्यतया दो प्रकार 
है । (१) सम्परज्ञात (२) असम्प्रज्ञातः- असम्प्रज्ञात की अपेक्षा सम्परज्ञात 
बहिरग हे। 

यह (संयम रूप) सम्प्रज्ञात समाधि भी निर्वीज समाधि की अपेक्षा 
वहिरंग ही है। इस असम्प्रज्ञात योग को ही निर्वीज समाधि, कैवल्य 
चित्तशक्ति रूप स्वरूप प्रतिष्ठा आदि नामों से पातन्जलि योगशास्त्र मे 
कहा है ओर उस योगी की सदा के लिये अपने चिन्मय स्वरूप मेँ स्थिति 
हो जाती है, तथा किसी के साथ सम्बन्ध नर्ही रहता है । उस अवस्था 
म संसार के बीज का अत्यन्त अभाव हो जाता है इसीलिये यह निर्वीज 
नाम से प्रसिद्ध हे। 


सम्प्रज्ञात योग के मुख्य ४ भेद हि : 
(१) वितर्क के सम्बन्ध से जो समाधि होती है उसका नाम 'वितकानुगमः 
(२) विचार के संबंध से होने वाली का नाम 'विचारानुगमः | 
(३) आनन्द के सम्बध सें होने वाली का नाम -आनन्दानुगम | 
(४) अस्मिता के संबंध से होने वाली को *अस्मितानुगम' समाधि ' 
कहते हे । 
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(१) वितकनुगम : 


आकाश, वायु. तेज, जल, पृथ्वी यह पाच स्थूल भूत ओर शब्द 
स्पर्श, रूप, रस व गंध यह पांच स्थूल विषय हैँ इन पदार्थो मे होने वाली 
समाधि को 'वितकनुगम' समाधि कहते हँ । इसमे केवल पांच भौतिक 
स्थूल शरीर एवं सूर्य, चन्द्रमा, नक्षत्र आदि सहित यह स्थूल ब्रह्माण्ड के 
अंतर्गत है । इस वितकनुगम समाधि के भी दो भेद हैँ । 9) सवितकं ओर 
(२) निर्वितकं 


(१) सवितकं या सविकल्प : 


ग्राह्य अर्थात्‌ ग्रहण करने योग्य उन स्थूल पदार्थो मे शब्द, अर्थ व 
ज्ञान के विकल्पों से संयुक्त सभापति का नाम "सवितर्क" समाधि है । जैसे 
कोई सूर्य मँ समाधि लगाता है तो उसमे सूर्य का नाम सूर्य का रूप ओर 
सूर्य का ज्ञान, यह तीनां प्रकार की कल्पना रहती है अर्थात्‌ जिस पदार्थं 
मे योगी समाधि लगाता है उस पदार्थ के वाचक या नाम को तो शब्द, 
तथा वाच्य अर्थात्‌ स्वरूप को अर्थ ओर जिससे शब्द अर्थ के सम्बध का 
बोध होता है उसको ज्ञान कहते हैँ जैसे सूर्य, यह शब्द तो सूर्यदेव का 
वाचक है, सारे विश्व को प्रकाशित करने वाला आकाश मे जो सूर्य मंडल 
दिखाई देता है वह सूर्य शब्द का वाच्य है ओर उस मंडल को देखकर 
यह सूर्य है, एसा जो बोध होता है उसका नाम ज्ञान हे। 


इसलिये इसे "सवितर्क या सविकल्प" समाधि कहते है | 


(२) निर्विितकं या निर्विकल्प : 


स्मृति के परिशुद्ध होने पर अर्थात्‌ शब्द, अर्थं ओर ज्ञान के 
विकल्पों से चित्तवृत्ति भलीभांति रहित होने पर, जिसमे साधक को अपने 
ज्ञान का अभाव सा होकर केवल अर्थ अर्थात्‌ ध्येय मात्र की ही प्रतीति 
रहती है, उसका नाम "निर्वितर्क" सभापति (समाधि) है । जैसे सूर्य का 
ध्यान करने वाला पुरुष मानों अपना ज्ञान भूलकर तद्रूपता को प्राप्त 
हो जाता है ओर उसको केवल सूर्य का स्वरूप मात्र ही प्रतीत होता है 





| 
। 
| 
| 
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| इसका नाम निर्वितर्क" समाधि है । इसमे विकल्पों का अभाव होने के 
कारण इसे निर्विकल्प भी कहते हैँ | 


| (२) विचारानुगम : 


| शब्द, स्पश, रूप रस व गंध आदि सूक्ष्म तन्मात्राये, मन बुद्धि, 
| अहकार ओर मूल प्रकृति एवं दश इन्द्रियां, इनमे होने वाली समाधि का 
| नाम 'विचारानुगम' समाधि है । कछ लोग इन्द्रियो मे होने वाली समाधि 
| को -आनन्दानुगम" समाधि मानते है । परन्तु एेसा मानना युक्त संगत प्रतीत 
नही होता क्योकि महर्षिं पतंजलि कहते है कि इस सवितर्क ओर 
निर्वितकं के भेद के अनुसार ही सूक्ष्म विषयवाली, सविचार ओर निर्विचार 
समाधि की व्याख्या समञ्जना चाहिये । सूक्ष्म विषय की मर्यादा स्थूल पच 
भूतो को ओर स्थूल विषयों को छोडकर मूल प्रकृति पर्यन्त बतलाई गयी 
हे । इससे सूक्ष्म विषय की व्याख्या के अन्तर्गत ही इन्दि आदि आ जाते 
हं तथा सूक्ष्म विषयता की सीमा अलिंग अर्थात्‌ मूल प्रकृति तक है । मूल 
प्रकृति तक होने से दृश्य का सारा सूक्ष्म विषय विचारानुगम समाधि" के 
अन्तर्गत आ जाता है| 
इस विचारानुगम समाधि के भीदो भेद ह (१) सविचार (र) 
निर्विचार | 
(१) सविचार - स्थूल पदार्थो को छोडकर शेष मूल प्रकृति पर्यन्त 
सम्पूरणं ग्रह ओर ग्राह्यो के नाम (शब्द) रूप (अर्थ) ज्ञान के विकल्पो से 
सयुक्त सभापति (समाधि) का नाम सविचार समाधि है। तीन प्रकार क 
विकल्पों से युक्त होने के कारण, इस सविचार समाधि को सविकल्प भी 
कहते हँ अर्थात्‌ ध्यान मँ जो ध्याता, ध्यान ध्येय की त्रिपुटी रहती है ओर 
सवितकं व सविचार समाधि मेँ केवल ध्येय विषयक ही शब्द अर्थ ज्ञान 
से मिला हुआ विकल्प रहता है तथा समाधि मेँ केवल ध्येय मात्र का 
स्वरूप मात्र हो रह जाता है इसीलिये यह समाधि, ध्यान से उत्तर एवं 
समाधि की पूर्वावस्था हैँ । इसे तटस्थ समाधि भी कहते है | 
(२) निर्विचार - जिसमें उपर्युक्त स्थूल पदार्थो को छोडकर शेष 
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मूल प्रकृति पर्यन्त सम्पूर्ण ग्रहण ओर ग्राह्यो मं स्मृति के परिशुद्ध होने पर 
अर्थात्‌ शब्द, अर्थ ओर ज्ञान के विकल्पों से चित्तवृत्ति के भलीप्रकार 
रहित होने पर जिसमे योगी को अपने स्वरूप के ज्ञान का अभाव सा 
होकर केवल अर्थमात्र की ही प्रतीति रहती है, उसका नाम "निर्विचार 
तथा निर्विकल्प" समाधि है। 

ग्रहण तेरह है - पांच ज्ञानेन्द्रिय, पाच कर्मेन्द्रिय ओर मन, बुद्धि व 
अहंकार ग्राह्य पदार्थो के ग्रहण करने के द्वारा होने के कारण इनको 
ग्रहण" कहते हे | 

इनके सिवाय स्थूल, सूक्ष्म व समस्त जड दृश्य वर्ग ग्राह्य हँ | यह 
उपर्युक्त तेरह ग्रहर्णो के द्वारा पकड़ जाने वाले होने से इनको ग्राह्यः 
कहते हैँ | 

उपर्युक्त विवेचन का तात्पर्य यह है कि दृश्य मात्र जड हँ ओर इस 
जड मेँ होने वाली समाधि का नाम “वितर्कानुगम' ओर "विचारानुगमः 
समाधि है। 

कार्य सहित प्रकृति जो दृश्य वर्ग है, उसी का नाम बीज दहै, 
इसलिये उसको लेकर होने वाली समाधि का नाम सबीज समाधि है| 


(३) आनन्दानुगम : 


अन्तःकरण की स्वच्छता से उत्पन्न होने वाले आहाद अर्थात्‌ प्रिय, 
मोद, प्रमोद आदि वृत्तियो मे जो समाधि होती है, उसका नाम -आनन्दानुगमः 
समाधि है । उपर्युक्त वितर्कं ओर विचार यह दोनों समाधियां तो केवल 
जड मे अर्थात्‌ दृश्यपदार्थो में है, परन्तु यह केवल जड मे नहीं है, क्योकि 
आनन्द की उत्पत्ति जड ओर चेतन के सम्बन्ध से होती है । इस आनन्द 
मे आत्मा की भावना करने से विवेक ख्याति द्वारा आत्मा का साक्षात्कार 
भी होता है । अर्थात्‌ सत्व ओर पुरुष की ख्याति मात्र से सब पदार्थो पर 
स्वामित्व ओर ज्ञातृत्व की प्राप्ति होती है ओर उसमे वैराग्य होने से 
संशय विपर्यय से रहित निर्मल विवेक ख्याति होती है, इसीको 
'सर्वथा-विवेक ख्याति" भी कहते हैँ । इससे धर्ममेध' समाधि लाभ ओर 
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क्लेश कर्म की निवृत्ति होकर कैवल्य पद की प्राप्ति हो जाती हं। 
यह "धर्ममेघ' समाधि सम्परज्ञात योग नहीं है । असम्प्रज्ञात योग 
-निर्वीज समाधि" की पूर्वावस्था है क्योकि इससे समस्त क्लेश कर्मो की 
निवृत्ति होकर कैवल्य पद की प्राप्ति हे । 
यह धर्ममेघ समाधि सम्प्रज्ञात योग नहीं है । असम्प्रज्ञात योग 
निर्वीज समाधि की पूर्वावस्था है क्योकि इससे समस्त कलेश कर्मो की 
निवृत्ति होकर कैवल्य पद की प्रापि होती हे। 
(४) अस्मितानुगम 
चेतन दृष्टा की चिन्मय शक्ति एवं बुद्धि शक्ति इन दोनों कीजो 
एकता सी है उसका नाम अस्मिता" हे । 
पुरुष ओर बुद्धि की एकरूपता की सौ प्रतीति होना अस्मिता" है 
अर्थात्‌ वितकरनुगम" ओर "विचारानुगम' समाधि के जैसे सवितकं' ओर 
"निर्वितर्कः तथा “सविचार व निर्विचार दो दो भेद होते है। वैसे ही 
, (आनन्द' ओर अस्मिता के दो-दो भेद किये जा सकते है । इसलिये 
बुद्धवृत्ति ओर पुरुष की चेतन शक्ति के एकता के से स्वरूपम जो 
समाधि होती है उसका नाम 'अस्मितानुगम' समाधि है । आनन्दानुगम तो 
चेतन पुरुष ओर बुद्धि के सम्बन्ध से उत्पन्न होने वाले आहाद में होती 
है । किन्तु यह समाधि चेतन पुरुष ओर बुद्धि की एकात्मा की सी, स्थिति 
मे होती है । इस समाधि से पुरुष ओर प्रकृति का पृथक-पृथक रूप से 
ज्ञान हो जाता है । उस सत्व पुरुष के पृथक-पृथक ज्ञान मात्र से समस्त 
पदार्थो के स्वामित्व ज्ञातृत्व की प्राप्ति होती है। 
फिर इन सब में वैराग्य होने पर, क्लेश कर्म कं मूलभूत अविद्या 
रूप दोष की निवृत्ति होकर, पुरुष केवल्य' अवस्था को प्राप्त हो जाता 
हे। 
असम्प्रज्ञात योग' अर्थात्‌ निर्वीज समाधि तो संकल्पौ का अत्यन्त 
अभाव होने के कारण "निर्विकल्प" है ही किन्तु 'सम्प्ज्ञात योग मे 
"निर्वितर्कः ओर “निर्विचार' आदि सबीज समाधियां भी विकल्पो कं अभाव 
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होने के कारण “निर्विकल्पः है | 


ग्रहण" ओर ग्राह्यो मे तथा आनन्द ओर बुद्धि सहित ग्रहीता मे होने 
वाला असम्प्रज्ञात योग बतलाया जाता है । चेतन रूप ग्रहीता के स्वरूप 
मे होने वाली समाधि का नाम असम्प्रज्ञात योग है । इसमें दृश्य के अभाव 
से, दृष्टा की अपने स्वरूप मेँ समाधि होती है । 


चित्तवृत्तियो के अभाव के अभ्यास से उत्पन्न हुई स्थिति, जिसमे 
केवल चित्त निरोध के संस्कार ही शेष रहते हँ । यह असम्प्रज्ञात 
समाधि हे । इसमें चित्त की वृत्तियों का सर्वथा निरोध हो जाता है ओर 
चित्त निरोध के ही संस्कार रह जाते है| 


गुण ओर गुणों के कार्य मे अत्यन्त वैराग्य होने से समस्त दृश्य का 
आलम्बन चित्त से छूट जाता है, दृश्य से सदा अत्यन्त उपरामता होकर 
चित्त की वृत्तियों का निरोध होता है । क्लेश कार्यो का नाश हो जाता 
हे तथा क्लेश कर्मो का नाश हो जाने से, उस योगी का चित्त के साथ 
सबध अत्यन्त विच्छेद हो जाता है । सत्‌, रज, तम, गुणमयी प्रकृति उस 
योगी को मुक्ति देकर कृतार्थ हो जाती है । यह योगी की कैवल्य अवस्था 
अथवा चित्त शक्ति रूप स्वरूप प्रतिष्ठा है । इसी को *निर्बज' समाधि 
कहते हे | 

सप्रज्ञात योग मँ जिस पदार्थ का आलेबन किया जाता है उस 
पदार्थ का यथार्थ ज्ञान होकर योगी को भूमियो में वृद्धि होते होते शेष 
मं प्रकृति पुरुष तक का यथार्थ मेँ ज्ञान हो जाता है ओर उसमे वैराग्य 
होने से कैवल्य पद की प्राप्ति हो जाती है। किन्तु असम्प्रज्ञात योग मे 
तो शुरूसे ही दृश्य के आलम्बन का त्याग किया जाता है जिससे दृश्य 
अत्यत अभाव होकर, त्याग करने वाला केवल चेतन पुरुष ही बचा रहता 
है, वही उसकी कैवल्य अवस्था है । अर्थात "सम्प्रज्ञात' ओर -असम्प्रज्ञात 
का प्रधान भेद यह है कि सम्प्ज्ञात योग तो किसी को ध्येय बनाकर 
अर्थात्‌ किसी को आलम्बन करके किया जाता है । यहां आलम्बन ही 
बीज हँ । इसलिये किसी को आलम्बन बनाकर उसमे समाधि होती है। 
उसका नाम सबीज समाधि हँ । किन्तु असम्प्रज्ञात योग में आलम्बन का 
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अभाव है । आलम्बन का अभाव करते-करते अभाव करने वाली वृत्तिं 
का भी अभाव होने पर जो समाधि होती है, वह असम्प्रज्ञात योग हे | 
निरालम्बन होने के कारण इसको निर्वीज समाधि भी कहते हं । 

ऊपर बतलाये हए असम्प्रज्ञात योग की सिद्धि दो प्रकार से होती 
हे | जिनमे एक का नाम 'भवप्रत्यय' ओर दूसरे का नाम उपाय प्रत्यय 
हे । जो पूर्वं जन्म मेँ विदेह ओर प्रकृति लय तक पहुच चुकेथेवेहीयोग 
भ्रष्ट पुरुष इस जन्म मेँ 'भव प्रत्यय' के अधिकारी है, शेष सब मनुष्य 
उपाय प्रत्यय" के अधिकारी है उनमें "भव प्रत्यय यह हे । विदेही ओर 
प्रकृतिल्यो को भव प्रत्यय होता हे । 

भव नाम है जन्म का ओर प्रत्यय नाम है प्रतीति प्रकट होने का। 
जन्म से ही जिसकी प्रतीति होती है । अर्थात्‌ जोजन्म से ही प्रकट होता 
है. उसे "भव प्रत्यय" कहते हैँ । अथवा भवात्‌ प्रत्ययः भव प्रत्ययः । भवात्‌ 
नाम जन्म से, प्रत्यय नाम ज्ञान, जन्म से ही है ज्ञान जिसका अर्थात्‌ जिस 
सम्परज्ञात योग की प्राप्ति का, उसका नाम है 'भव प्रत्यय साराश यह 
हे कि विदेही ओर प्रकृति लय योगियौ को | 

प्रकृति लय 

उनको कहते है जिनमे निर्विचार समाधि द्वारा प्रकृति पर्यन्त सयम 
करने की योग्यता हो गई हो। इस प्रकार के योगियोँ को आध्यात्म 
प्रसाद होकर ऋतम्भरा प्रज्ञा की प्राप्ति हो जाती ह। 

निर्विचार समाधि में वैशारद्य अर्थात्‌ प्रवीणता होने पर, आध्यात्म 
प्रसाद होता है, रज, तमरूप मल ओर आवरण का क्षय होकर, प्रकाश 
स्वरूप बुद्धि का स्वच्छ प्रवाह निरतर बहता रहता हे, इसी का नाम 
वैशारद्य है। इससे प्रकृति ओर प्रकृति के सारे पदार्थो का सशय 
विपर्यय रहित प्रत्यक्ष ज्ञान हो जाता है । इसका नाम *आध्यात्म प्रसाद 
हे । यह सम्प्रज्ञात योग की निर्विचार समाधि हे। 

विदेह ओर प्रकृतिलय योगियो का विषय बतलाकर अब साधारग् 
मनुष्य के लिये, असम्प्रज्ञात योग प्राप्त करने के लिए "उपाय प्रत्यय. 
कहते हे | 
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जो विदेह ओर प्रकृति लय नर्ही है । उन पुरुषों को श्रद्धा वीर्य, 
स्मृति, समाधि ओर प्रज्ञापूर्वक, विराम प्रत्यय के अभ्यास द्वारा असम्प्रज्ञात 
योग सिद्ध होता है। 

(१) श्रद्धा - योग की प्राप्ति के लिए अभिरुचि या उत्कृष्ट इच्छा 
को उत्पन्न करने वाले विश्वास का नाम श्रद्धा" है । जिनका अन्तःकरण 
जितना शुद्ध अर्थात्‌ मलदोष से रहित होता है, उतनी ही उसमे जन्म से 
ही, असम्प्रज्ञात होग की प्राप्ति विषयक ज्ञान का अधिकार प्राप्त हो 
जाता हे । उनको श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, समाधि प्रज्ञा की आवश्यकता नही 
रहती, क्योकि इन सबका साधन उनके पूर्व जन्म मेँ हो चुका है । इसलिये 
पूर्वं जन्म के संस्कार बल से उनको पर वैराग्य होकर विराम प्रत्यय के 
अभ्यास पूर्वक अर्थात चित्तवत्तियो के अभाव के अभ्यास अर्थात्‌ दृश्य रूप 
आलम्बन के अभाव के अभ्यास से असम्प्रज्ञात अर्थात "निर्बीज' समाधि 
हो जाती हे। 

भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद्‌ भगवद्‌गीता कं अध्याय ६८४३८४४ में 
कहा हे कि "योगभ्रष्ट मनुष्य पूर्वजन्म मे साधन किए हए वृद्धि के संयोग 
को अनायास ही प्राप्त हो जाता ह उसके प्रभाव से फिर अच्छी प्रकार 
यत्न करता हे। 

(२) वीर्य - योग की प्राप्ति के लिये साघन की तत्परता उत्पन्न 
करने वाले उत्साह का नाम वीर्य है क्योकि श्रद्धा के अनुसार उत्साह 
ओर उत्साह के अनुसार ही साधना मे तत्परता होती ओर उस तत्परता 
से मन व इन्द्रियो के संयम की भी सामर्थ्यहो जातीहै। 

(३) स्मृति - अनुभूति विषय का न भूलना अर्थात्‌ उसके निर॑तर 
स्मरण रहने का नाम स्मृति" है । इसलिये य्ह आध्यात्मिक बुद्धि के द्वारा 
सूक्ष्म विषय मे जो चित्त की एकाग्रता होकर, एकतानता है अर्थात स्थिर 
स्थित है, उसको स्मृति" कहते है| 

(४) समाधि - फिर उसी मे अपने स्वरूप का अभाव सा होकर, 
जहां केवल अर्थ मात्र ध्येय वस्तु का ही ज्ञान रह जाता है, उसका नाम 
समाधि" हे । ति 
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(५) प्रज्ञा - ऋतम्भरा प्रज्ञा ही यहा प्रज्ञानाम से कथित हुई हे । 
उपर्युक्त समाधि फल स्वरूप यह ऋतम्भरा प्रज्ञा योगी को प्राप्त होतीहै | 
ऋत सत्य का नाम है। उसको धारण करने वाली बुद्धि का नाम 
ऋतम्भरा है। विशेष अर्थवाली होने से यह प्रज्ञा श्रुत ओर अनुमान जन्य | 
रज्ञा से अन्य विषय वाली है अर्थात श्रुति, स्मृति द्वारा सुने हए, ओर 
अपनी साधारण बुद्धि के द्वारा अनुमान किये हुए विष्यो से भी इस बुद्धि 
के द्वारा विशेष अर्थ का अर्थात्‌ यथार्थं का अनुभव होता है। 

इस ऋतम्भरा प्रज्ञा के द्वारा उत्पन्न हुए ज्ञान से संसार के पदार्थो 
म वैराग्य ओर उपरति उत्पन्न होकर, उससे आत्मविषयक साधन मँ 
आने वाले विषयों का अभाव हो जाता है। इस ऋतम्भरा प्रज्ञा से उत्पन्न 
ज्ञान रूप संस्कार अन्य दृश्य जन्य संस्कारों का बाधक है इसलिये 
उपर्युक्त प्रज्ञा के संस्कारो द्वारा विराम प्रत्यय का अभ्वात करना चाहिए 
अर्थात्‌ विषय सहित चित्त की समस्त वृत्तियों के विस्मरण का अभ्यास 
करना चाहिए । इस प्रकार का अभ्यास करते-करते दृश्य का अत्यन्त 
अभाव हो जाता है । दृश्य का अत्यन्त अभाव होने पर, दृश्य का अभावे 
करने वाली बुद्धि वृत्ति का भी स्वयमेव निरोध हो जाता है ओर इसका 
निरोध होने पर निर्बीज समाधि हो जाती है । यहौ इस योगी स्वरूप में 
स्थित है या यों कहये कि कैवल्य पद की प्रापि हे। 

भगवान श्री कृष्ण ने भगवद्गीता मे अध्याय ४८३६ मे कहा ह कि 
जितेन्द्रिय तत्पर, श्रद्धावान पुरुष ज्ञान को प्राप्त होकर तत्षण भगवद्‌ 
प्राप्ति रूप परम शान्ति को प्राप्त हो जाता है। 

सारांश यह है कि अन्तःकरण की स्वच्छता से श्रद्धा होती हे। 
श्रद्धा से साधन मेँ तत्परता होती है, तत्परता से मन ओर इन्द्रिय का 
निरोध होकर परमात्मा स्वरूप मे निरन्तर ध्यान होता है, इस ध्यान से 
परमात्मा के तत्व का यथार्थ ज्ञान होता है ओर ज्ञान से परम शान्ति की 
प्राप्ति होती है । इसी को भगवत्‌ प्राप्ति, परम धाम की प्राप्ति आदि नामां 
से गीता म बतलाया गया है । ओर यहां इस प्रकरण मे इसी को निर्बीजं 
समाधि या *कैवल्यपद' की प्राप्ति कहते है । 
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प्रकृति-विकृति रहित अद्वितीय सर्वान्तर्यामी स्वयं प्रकाश चैतन्य 
ज्योतिः स्वरूप शुद्ध असंग प्रत्याभिन्न ब्रह्म विषयक समाधि चैतन्य | 
समाधि कही जाती है, यह समाधि ही जिज्ञासु का कर्तव्य हे । इस चैतन्य 
समाधि वाले योगी के भी यदि विषय वासना शेष रह गयी हो तो प्रत्येक 
चेतन का साक्षात्कार नही होता, किंतु वासना कं अनुसार उत्तम लोकं 
कीही प्राप्ति होती है। जब तक अणु मात्र भी विषय वासना रहेगी तब 
तक आवरण भंग नहीं होगा । अतएव स्वामी गौड़पाद कहते है कि इस 
चैतन्य समाधि का नाम ही अस्पर्श योग है, यह समाधि द्वैत दृष्टि वाले 
योगियो को प्राप्त होना दुर्लभ है । समाधि दो प्रकार की होती है। (१) 
सविकल्प (२) निर्विकल्प। 


(१) सविकल्प समाधि 


वयुत्थान- संस्कारों का तिरस्कार ओर निरोध संस्कारों के प्रकट 
होने पर अन्तःकरण का एकाग्रतारूप परिणाम समाधि है । 
ज्ञाता- ज्ञान-ज्ञेयरूप त्रिपुटी मानसहित अद्वितीय वृत्त विषयक अन्तःकरण 
की वृत्ति की स्थिति सविकल्प समाधि है । यह सविकल्प समाधि भी दो 
प्रकार की है । ५) शब्दानुविद्ध (र) शब्दाननुविद्ध *अहं ब्रह्मास्मि" - इस 
शब्द भान के सहित होने से समाधि शब्दानुविद्ध की जाती हे । ओर 
शब्द मान से रहित शब्दाननुविद्ध कही जाती है त्रिपुटी भान सहित 
अखंड ब्रह्माकार अन्तःकरण की वृत्ति की स्थिति निर्विकल्प समाधि है । 
इस प्रकार समाधि के दो भेद है । इनमें सविकल्प साधन है। ओर 
निर्विकल्प फल है । जो सविकल्प समाधि है, उसमे यद्यपि त्रिपुटी रूप 
दैत प्रतीत होता है, तथापि वह दैत ब्रह्म रूप से ही प्रतीत होते है। जैसे 
मृत्तिका के विचार घटादि विवेकी को प्रतीत भी होते है तो भी मृत्तिका 
रूप से ही प्रतीत होते है, वैसे ही सविकल्प समाधि मे विवेकी को त्रिपुटी 
दैत ब्रह्मरूप ही प्रतीत होता है। यद्यपि निर्विकल्प समाधि मं भी 
सविकल्प समाधि की तरह त्रिपुटी दैत विद्यमान है, तथापि त्रिपुटी दैत 
कौ प्रतीति नही होती । जैसे जल मे नमक डालने पर वर्ह नमक मौजूद 
है, परन्तु नेत्र से दिखाई नहीं देता (पडता) अतएव सविकल्प ओर 
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निर्विकल्प समाधियों का यह भेद स्पष्ट हो गया कि सविकल्प समाधि | , 
म ब्रह्मरूप करके दैत प्रतीत होता है । ओर निर्विकल्प में दैत की प्रतीति † 1 
नहीं होती | ||| । 
(२) सुषुप्ति निर्विकल्प समाधि | 
सुषुप्ति मेँ ब्रह्माकार वृत्ति नही होती ओर निर्विकल्प मे अन्तःकरण | 
की ब्रह्माकार वृत्ति तो रहती ही है, परन्तु वृत्ति का भान नही रहता 
सुषुप्ति मेँ वैठा हुआ शरीर गिर पडता है, समाधि मेँ नहीं गिरता । इससे 
मालूम होता है कि समाधि मे अन्तःकरण की वृत्ति रहती है । समाधि से 
उठने पर ब्रह्माकार वृत्ति की प्रतीति है, इससे भी निर्विकल्प समाधिर्मे 
अनावृत्ति की अनुवृत्ति अवश्य रहती हे । यद्यपि निर्विकल्प समाधि मं 
प्रयत्न नही है। तथापि प्रथम के प्रबल प्रयत्न से निर्विकल्प समाधि मे 
्रह्माकार वृत्ति का प्रवाह अवश्य रहता है, इसके अतिरिक्त सुषुप्ति मे | 
अन्तःकरण का लय अज्ञान मेँ होता है ओर निर्विकल्प समाधिम जल | | 
प्रक्षिप्त नमक की तरह चैतन्य मेँ अन्तःकरण का लय होता हे । सुषुप्ति | 
मे आवरण रहता है, आत्म विषयक निर्विकल्प मेँ आवरण नही रहता । 
सुषुप्ति मे आवृत्त आनन्द का अनुभव होता है, निर्विकल्प मेँ निरावरण 
आनन्द स्वरूप का अनुभव होता है । यम नियमादि प्रयत्न के विना चित्त 
का लय निद्रा है, यम नियमादि प्रयत्न पूर्वक चित्त का लय समाधि्है। || , 
निर्विकल्प समाधि के दो प्रकार | 
एक अद्वैतभावना रूप निर्विकल्प समाधि होती है । दूसरी अद्वैत || 
अवस्थान रूप होती है । जो अदत ब्रह्माकार अन्तःकरण की अज्ञात वृत्ति ||| ` 
सहित हो वह अद्वैत भावना रूप निर्विकल्प समाधि है । इसके अधिक 
अभ्यास से जब अन्तःकरण की वृत्ति शांत हो जाती है तब वृत्ति रहित 
अटैत अवस्थान रूप निर्विकल्प समाधि सिद्ध होती हे । जैसे गरम लोहे । 
पर जल की बद गिरी हुई गरम लोहे मेँ प्रवेश करती हे, तद्वत्‌ 
अहैतभावना रूप समाधि के दृढ़ अभ्यास से अत्यन्त प्रकाशमान ब्रह्मम | 
वृत्ति का लय होता हे। | | | 











(38) 
यहां यह रहस्य है कि यद्यपि अवस्थान रूप समाधि मे रज, तम 


का तिरोधान हो चुका है। 

तथापि शुद्ध सत्व गुण विद्यमान है एवं शुद्ध सत्वगुण रूप 
उपादान मेँ ही वृत्ति के लय का सम्भव है, निर्विकार वृत्त प्रकाश मे नहीं | 
गरम लोहे पर जल बिन्दु का जो दृष्टान्त कहा है, वर्हौँ भी विचार दृष्टि 
से पार्थिव लोहे मे जल बिन्दु का लय नही होता किन्तु जल का उपादान 
जो अग्निहै उसी मे जल बिन्दु का लय होता है, तप्त लोहे मे उपचार 
मात्र है । तथापि ब्रह्म प्रकाश मे मानरूप निमित्त से वृत्ति का लय हुआ 
है। अतः उपचार से ब्रह्म प्रकाश मे लय कहा है। अथवा उस 
समाधिनिष्ठ ब्रह्म विद्वद्‌वरिष्ठ की दृष्टि से गुणादिक हैँ ही नही, शुद्ध ब्रह्म 
ही है, ब्रह्म का विवर्त ही निखिल विश्व है । अतः प्रकाश रूप ब्रह्म मेँ वृत्ति 
का लय कहा है। 


निर्विकल्प समाधि के विघ्न 


निर्विकल्प समाधि के चार विध्न हैँ । (१) लय (२) विक्षेप (3) कषाय 
(४) रसास्वाद | 

(१) लय - आलस्य ओर निद्रा से वृत्ति के अभाव को लय कहते 
है । लय से सुषुप्ति के समान अवस्था हो जाती है, ब्रह्मानन्द का भान नहीं 
होता । अतः निद्रा आलस्यादिक निमित्त से जब वृत्ति कालय होता 
मालूम हो तब साधक को सावधान होकर वृत्ति को जमवे, अखि मे जल 
ओर कपूर लगा लेवें 

(२) विक्षेप - अनात्म पदार्थो को दुःख का हेतु जानकर अद्वैतानन्द 
के विषय-करने के लिए अन्तर्मुख हुई वृत्ति को कछ काल स्थित के 
बिना चैतन्य स्वरूप आनन्द का लाभ नहीं होता, क्योकि वृत्ति का विषय 
चेतन अति सूक्ष्म है । अतः वृत्ति बहिर्मुख होकर पुनः अनात्म पदार्थो मे 
लग जाती है । इस रीति से बहिर्मुख वृत्ति को विक्षेप कहते हैँ । अतः वृत्ति 
के अन्तर्मुख होने पर जब तकं वृत्ति ब्रह्माकार न होवे तब तकं वाह्य 
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पदार्थो मेँ दोष भावना ही करं । वृत्ति को बहिर्मुख न होने दे किन्तु 
। अन्तर्मुख ही स्थापन करें | 
(३) कषाय - रागादिक दोषो को कषाय कहते हे । राग दो प्रकार 
का होता है। (१) आन्तर (र) बाह्य । भूत ओर भावी का चिन्तन रूप 
मनोराज्य आन्तर है, पुत्र-धनादि के प्रति वर्तमान विषयकं राग, देष 
मोहादिक बाह्य हैः इन से अन्तःकरण क्षिप्त होता है। ओर क्षिप्त 
अन्तःकरण का योग मै अधिकार दही नहीं है। यह समाधि के भी 
विरोधी है । साधकं को चाहिये कि वह इनको साधन द्वारा दबा द| 
| (४) रसास्वाद - साधक की वृत्ति जब लय, विक्षेप ओर कषाय के 
। न होने से अन्तर्मुख हो तब ब्रह्म साक्षात्कार के पहले विक्षेप की निवृत्ति 
से वैसा ही आनन्दभास होता है जैसे बो्ा ढोने वाले मनुष्य को बोञ्च 
के उतर जाने से होता है। जिस तरह मनुष्य दुःख की निवृत्ति से 
आनन्दित होता हे । उसी तरह साधक समाधि मे इन विध्न की निवृत्ति 
से परमानंदित होता है। 
यदि योगी सविकल्प समाधि से होने वाले आनन्द ही मेँ सन्तोष 
मान ले तो वह निर्विकल्प समाधि के आनन्द से वंचित रह जायगा 
इसलिये साधक असंग होकर पूर्ण वैराग्य के अभ्यास से निर्विकल्प 
समाधि के लिए ही प्रयत्न करे। 
श्री स्वामी गौोडपाद जी ने लिखा है कि "सर्व बाह्य शब्दादि व्यवहार 
सम्बन्ध सर्व प्रपंच चिन्ताओं व क्लेशो से रहित, सदा स्वय प्रकाशमान, 
ज्योतिः स्वरूप, अचल, भयादि तथा दैत रहित स्वरूप का नाम ही 
समाधि है। | | 








षट्‌ समाधि 
समाधि नीचे लिखे अनुसार छः प्रकार की होती ह 
(१) अन्तर्दृश्यानुविद्ध सविकल्प समाधि । 
(२) अन्तःशब्दानुविद्ध सविकल्प समाधि (इन दोनो के अभ्यास से प्राप्त) 
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(३) अन्तर्निर्विकल्प समाधि । 
(४) बाह्य दृश्यानुविद्ध सविकल्प समाधि | 
(५) बाह्य शब्दानुविद्ध सविकल्प समाधि (इन दोनौ के अभ्यास से प्रप्त) 
(६) बाह्य निर्विकल्प समाधि - वृत्ति अन्तरंग ओर बहिरंग, दो 
प्रकार की होती है वृत्ति जब अन्तर्मुख होती है अर्थात्‌ भीतर की ओर 
प्रविष्ट होती है । तब उपर्युक्त त्रिविध अन्तरग समाधियो का अभ्यास 
करे, ओर वृत्ति जब बहिर्मुख होकर बाह्य दृश्य मे क्रीडा करने लगती है 
तब उपर्युक्त त्रिविध बहिरंग समाधियों का अभ्यास करं । इससे जर्हो.भी 
मन जाय वहीं समाधि कर ली' इस प्रकार अखंड समाधि प्राप्त होती 
है । इन समाधि्यो का अभ्यास कैसे करना चाहिये यह आगे लिखा जाता है । 
(१) अन्तर्दृश्यानुविद्ध सविकल्प समाधि 
अन्तर मे काम, क्रोधादि जो वृत्तियां हे वे ही "दृश्य' है । इन दृर्यों 
के भावाभाव का साक्षी शुद्ध चेतन रूपमेँ हू इस प्रकार चिन्तन 
करना-वृत्ति को साक्ष्याकार करना अर्थात्‌ साक्षी मेँ लीन करना ही 
-अन्तर्दृश्यानुविद्ध सविकल्प समाधि हे । 
(२) अन्तःशब्दानुविद्ध सविकल्प समाधि 
"अत्रायं पुरुषः स्वयं ज्योतिः" इत्यादि श्रुति के श्रवण ओर चिन्तन 
से स्वयं प्रकश रूप आत्माकार वृत्ति करना ही *अन्तशब्दानुविद्ध सविकल्पः 
समाधि है। 
अन्तर्दृश्यानुविद्ध ओर अन्तःशब्दानुविद्ध समाधि्यो के अभ्यास से 
होने वाली । 
(३) अन्तर्निर्विकल्प समाधि 
इसमें चित्त की स्थिति “अचल दीपवत्‌" अर्थात दृश्य ओर शब्द 
दोनों सम्बन्ध छूट जाते है ओर अचल दीप शिखा की तरह साक्ष्याकार 
वृत्ति होती है। 
(४) बाह्य दृश्यानुविद्ध सविकल्प समाधि 
बाहर जगत के पदार्थो को देखकर होने वाली नामरूपाकार 
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वृत्ति को त्यागकर अर्थात नाम ओर रूपगण मायांश को त्यागकर उसके 
अस्ति भति प्रियरूप ब्रह्मश का अनुसंधान करना 'वाहदृश्यानुविद्ध 
सविकल्प समाधि" है। 

(५) बाह्य शब्दानुविद्ध सविकल्प समाधि 

"सत्य ज्ञानमनन्तं ब्रह्म' “सदैव सौम्येदमग्र आसीत्‌“ इत्यादि तत्पर 
निर्देश करने वाले वाक्यों से चराचर जगत का ब्रह्मरूप का चितन करना 
"वाह्य शब्दानुविद्ध सविकल्प समाधि हेः 

(६) बाह्य निर्विकल्प समाधि 

बाह्यदृश्यानुविद्ध ओर बाह्यशब्दानुविद्ध सविकल्प समाधियों के 
अभ्यास से जो स्थिति होती है । वह "बाह्य निर्विकल्प समाधि" हे | 

जिसमे नाम रूपों को देखते हए अस्ति-रभौति प्रियरूप की ओर 
ध्यान बंधता है, वृत्तिनिस्तरंग होकर ब्रह्माकार होती है । उस स्थिति को 
"बाह्य निर्विकल्प समाधि" कहते हैँ । वह निस्तरग मुद्रवत्‌' अथवा 
-कल्पाम्बुनीरवत्‌' होती हे । 

आत्म साक्षात्कार ओर जगन्मिथ्यात्व का निश्चय होने पर भी 
जीवन्युक्त को नामरूपाकार जगत्‌ की प्रतीति होती ही हे । अभ्यास की 
दृढ़ता से जगत का मिथ्याभास नही रह जाता । एसी समाधि उपर्युक्त 
षट्‌ समाधियों के अभ्यास से प्राप्त होती है, उसका वर्णन शब्दो मे नहीं 
हो सकता। यह समाधि सप्त भूमिका की छठी भूमिका हे। 

उत्थान ओर अनुत्थान मेँ भी, अप्रमत्त ओर जितेन्द्रिय होकर यत्‌न 
शील साधक इस समाधि षट का अभ्यास करें । मायाजनित आवरण 
ओर विक्षेपः जब तक सर्वथा नष्ट नही होते अर्थात्‌ आत्मा के ऊपर 
तद्विपरीत जमी हुई अनात्मबुद्धि ब्रह्म मे होने वाली जगत्‌ बुद्धि) जब तक 
समूल नहीं उखड जाती तब तक इस समाधि का निरंतर अभ्यास करना 
चाहिये । इसमे कभी प्रमाद न हो" मोक्ष की इच्छा करने वाला विद्वान्‌ 
(श्री शंकाराचार्य) इस अभ्यास मेँ कदापि प्रमाद (भूलगफलत व आलस्य) 
न होने दें । कारण सूर्यास्त काल में जैसे अंधकार, वैसे ही प्रमाद म माया 
का उद्भव होता है । वे तत्वज्ञानी पुरुष स्वानुभूति छोडकर एक क्षण भी 
नही रहते, कारण यह जानते हँ कि स्वानुभूति मे प्रमाद का होना ही 
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ज्ञानियो की मृत्यु है, यम मृत्यु नहीं| 

इन षट समाधियो मे पहली तीन समाधियां अपने भीतर साधने की 
है ओर आगे की तीन समाधियां सम्पूर्ण दैतनिवृत्ति के लिये बाहरी दृश्य 
जगत्‌ मेँ साधने कीदहे। 

समाधि सिद्ध होने का उपाय : 

प्रसिद्ध योगिराज श्री भार्गव किकर योगत्रयान के स्वामी का 
कहना है कि कोटि जन्म पर्यन्त कच्छ साधन द्वारा योगाभ्यास करने पर 
भी समाधि सिद्ध नही हो सकती जब तक कि भगवान में दृढ़ व सच्ची 
श्रद्धा भक्ति न होमी, भक्तिमान की समाधि बात की बात मे सिद्ध हो 
जाती है। अतएव जो समाधि सिद्ध करना चाहते हौ उनको भगवान के 
प्रति पूर्णं रूप से आत्म समर्पण करना चाहिये । 

"समाधि सिद्धिरीश्वर प्रणिधानात्‌' (पतजलि) 

अर्थात ईश्वर को आत्म समर्पण करने पर ही समाधि सिद्ध होती 
है । योग साधन मेँ प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान ओर समाधि होती 
है । इनके करने से विशुद्ध, अनाहत ओर मूलाधार इन तीन चक्रो मे जो 
तीन ग्रन्थियां है उनका भेदन होकर कुण्डली जाग उठती है ओर सहस्रार 
मे पहुंचती है । वहां शिव ओर शक्ति का संयोग होता है यही समाधि, 
योग की चरम सीमा है । योगी तब सब दुःखो ओर दोषौ से मुक्त होकर 
अमृतत्व प्राप्त करता है । उस समय का उस पर कोड प्रभाव नही पडता । 
स्वर्ग ओर पृथ्वी के नष्ट होने पर भी वह काकभुंशुंडि की तरह रह 
सकता है वह अपना जरा ओर जीर्णं शरीर स्वयं अपनी इच्छा से छोडता 
है । यदि वह चाहे तो अपनी इच्छानुसार उसे किसी काल तक भी रख 
सकता है। वह जीर्ण अंगों व शरीर को नया कर सकता है । गृहस्थ 
योगी तो नियत समय पर शरीर छोड देते है । परन्तु विरक्त योगी 
सेकड़ँ वर्षो तक पहाड़ों व जंगलो में रहते है | 


"ऊर्ध्वरेता भवेद्यस्तु सदेवा न तु मानुषः' 


अर्थात्‌ योगी मनुष्य ईश्वर सदृश हो जाता है । वह चाहे जो कुछ 
कर सकता है । उसमे सृष्टि, स्थिति संहार करने की शक्ति आ जाती है। 
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षट्‌ चक्र साधन 

इस संसार मे जितने प्रकार के साधन है उनमें चार प्रकार के 
साधन ही श्रेष्ठ है| 

(१) वेद विहित साधन चतुष्टय | 

(२) साख्य प्रदर्शित साधन त्रय। 

(३) योग शास्त्रोक्त साधन | 

(४) तन्त्र शास्त्रोक्त साधन | 

परन्तु कलिकाल मे तन्त्र शास्त्रोक्त साधन ही प्रशस्त ओर सिद्धि 
प्रद है। यही शास्त्र की उक्ति हे । महानिर्वाण तन्त्र म कहा गया हि कि 
कलिकाल मे मनुष्य तप से हीन, वेद पाठ से रहित ओर अल्पायु होगे, 
वे दुर्बलता के कारण उस प्रकार के क्लेश ओर परिश्रम के सहने मे समरथ 
न होगे । अतएव उनसे दैहिक परिश्रम किस प्रकार से सम्भव हो सकता 
है । कलिकाल मेँ गृहस्थ लोग केवल आगमोक्त विधान कं अनुसार ही 
कर्मानुष्ठान करेगे । दूसरी प्रकार की विधियो से अर्थात वैदिक, पौराणिकः, 
ओरस्मार्त समस्त विधिर्यो का अवलम्बन करके क्रियानुष्ठान करने से 
सिद्धि लाभ करने मे कदापि समर्थ न हौगे। 

चित्र नं. ५) मेँ भ्रूमध्य हं ठ क्षं "सोऽह" मत्र के दो बीज दिखायें हे | 
इनके अन्तर्गत, अकार बीज से पहले स्वरोत्पत्ति, पीठे व्यंजनोत्त्पत्ति 
हुई । भ्रूमध्यगत आज्ञा चक्र के नीचे विशुद्धाख्य, अनाहत, मणिपुर, 
स्वाधिष्ठान ओर मूलाधार चक्रों में क्रम से इस वर्णोत्पत्ति का क्रम 
दिखाया है । इससे यह सिद्ध होता है कि इन चक्रं से ही मातृकात्मक 
स्वरमाला ओर वर्णमाला उत्पन्न हुई है । इसी कारण ही हिन्दी (संस्कृत) 
को देव भाषा कहते हें । 

इस चित्र मँ यह दिखाया गया है कि विशुद्धाख्य चक्र के समीप 
रुद्र ग्रन्थि, मणिपुर के पास विष्णु ग्रन्थि ओर मूलाधार के पास ब्रह्म ग्रन्थि 
है । इन मातृकाओं के स्थान शरीर मे आगे दिये अनुसार है । 
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अ, आ, क, वर्ग ह कठ स्थान 
इ, ई च वर्ग तालु स्थान 
ऋ ऋ, र वर्ग मूर्धा स्थान 
ल्‌, लु, त वर्ग ल, स, दन्त स्थान 
उ, ऊ, प वर्ग ओष्ट स्थान 


इन उत्पत्ति स्थानां को बतलाते हुये मूलाधार, मणिपुर, अनाहत व 
विशुद्ध नाम नही दिये गये हं । परा, पश्यन्ती, मध्यमा, व वैखरी इन चार 
वाणियों के स्थान मूलाधार से बतलाये जाते है, शब्दोत्पति के स्थान 
बताये जाने पर भी अनुभव भिन्न हे। 


वैखरी वाणी अर्थात्‌ शब्दोच्चारण का मूल स्थान परावाणी है । 
शब्द पहले वाणी से उठता है । पहले मन मेँ वृत्ति उठती है, तब वृत्ति 
सदृश विचार उत्पन्न होते है । विचार प्रकट करने का मूल स्थान परा 
वाणी है । विचार जब सुक्ष्म शब्द मँ आता है तब उसे पश्यन्ती कहते है, 
पश्यन्ती वाणी के शब्द नेत्रं को दिखाई देने लगते ह । यह शब्द जब 
अर्धवाक्‌ ओर रसना की क्रिया तक आते है तब वह मध्यमा वाणी है ओर 
स्पष्ट शब्दोच्चार होने पर वह वैखरी वाणी ह । 


सहस्त्रार के नीचे षोडशदल सोमचक्र है । उसके नीचे दादश दल 
सूर्य चक्र है । उसी मे विचार उत्पन्न होने का स्थान है । वह मूर्धा स्थान 
के ऊपर है। यह चक्र सर्वं मान्य योग मार्ग के श्रीहर, गोल्लार ओर 
त्रिकूट चक्रों के समीप ही है, मनश्चक्र की नाडी मनोवहाया अज्ञावहा 
नलिका है । श्रवणेन्द्रिय गोलक शब्द वह नाड़ी, नेत्रेन्द्रिय गोलक रूपवहा 
नाडी, वागिन्द्रिय गोलक रसवहा नाडी, प्राणेन्दरिय गोलक गन्धवहा नाडी 
ओर स्पर्शन्द्रिय गोलकं स्पर्शवहा नाडी है । यह सब नाड्यौ सहस्रार चक्र 
के आसपास ई, अर्थात इनके स्थान मूलाधारः, स्वाधिष्ठान नही, बल्कि 
सहस्त्रार के समीप ही है। 


आज्ञा चक्र के "सोह" ध्वनि मे जो ऊकार है उस से स्वर ओर 
व्यंजन उत्पन्न हुए । इन्दी को वर्णं अथवा अक्षर कहते हे । अक्षरो से पद, 








"गेरङक् 


(4) 

पदों से वाक्य, ओर वाक्यों के समुदाय से भाषा बनी । अर्थात्‌ शब्द अक्षर 
अविनाशी है । शब्दोच्चार के पूर्व वह थे, शब्दोच्चार के होते हुए भी वह 
है ओर उच्चार हो चुकने पर भी है । जैसे अंधेरे मेँ रखी हुड वस्तु प्रकाश 
के पूर्वभीदहै, प्रकाश होने पर भी है ओर प्रकाश हो जाने पर भी है। 

सहस्रार चक्र ब्रह्मरन्ध्र के ऊपर चार अंगुल फैला हुआ हे । जिनकी 
दिव्य दृष्टिहो चुकीहैवेही इन चक्रं के नाना प्रकाश रूपी मातृकाओं 
का अनुभव करते है, अन्य लोग दृढभावना कं साथ तत्तचक्र की 
मातुकाओं, उनके वर्णो ओर त्थ्य का प्रकाश रूप मे ध्यान कर सकते हे। 

षटचक्र निरुपण मे बतलाया है कि 'इह स्थाने लीने सुमुख सदने 
चेतसिं पुरं निरालम्बंवद्ध्वा पुरं बदध्वा' पुःमाने योनिमुद्रा ओर षण्मुखी 
मुद्रा अथवा पुरं अर्थात खेचरी मुद्रा, सिद्ध करे | प्रणव का ध्यान भ्रूमध्य 
म करे । प्रणव चारी दिशानाम' होने से अन्तःकरण के अन्तरिक्ष मे "पवन 
सुहृदां वहिकणान्‌ ज्योतिः पश्यति, इस प्रकार साक्षात्कार होता हे। 

तात्रिक साधन - दो प्रकार के है। (१) बहिर्याग (२) अर्न्तयाग। 

बहिर्याग मँ गन्ध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्यादि द्वारा पूजा की जाती हे। 
अर्न्तयाग मेँ इन सब वस्तुओं की आवश्यकता नहीं होती । इसमे पृथ्वी 
तत्व को गंध आकाश तत्व को पुष्प वायु तत्व को धूप, तेजस (अग्नि) 
तत्व को दीप रसात्मक जल तत्व को नैवेद्य रूप मेँ कल्पना करकं उसे 
पंचोपचार द्वारा पूजा करनी पडती है । षट्चक्रौ का भेद ही इस अर्न्तयाग 
का प्रधान अंग हे। 

षट्‌ चक्र 

षट्चक्रं का अभ्यास हुये बिना आत्मज्ञान नही हो सकता, क्योकि 
किसी वस्तु के प्रत्यक्ष हुए बिना मन का संदेह नही जाता, फलतः 
वास्तविक ज्ञान नही होता। इसके प्रत्यक्ष होने का उपाय हे, षट्चक्र 
साधन । | 

वायु से दो अंगुल ऊपर ओर उपस्थ से दो अंगुल नीचे चतरगुल 
विस्तृत समस्त नाड्यो का मूल स्वरूप पक्षी के अण्डे की तरह एक कद 
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विद्यमान है । (पायु) 

(गुदा) ओर उपस्थ (जननेन्द्रिय) के मध्य कं स्थान को कद या 
मूलाधार कहते है, जिसमे से बहत्तर हजार नाडियां निकल कर सारे 
शरीर मं व्याप्त हुई है । इनमे योगशास्त्र के अनुसार इडा, पिंगला ओर 
सुषुम्ना तीन नाड्यो मुख्य हं | 


ङडा, पिंगला व सुषुम्ना 


चन्द्ररूपिणी इडा मेरूदण्ड के वाम भाग मे, सूर्य रूपिणी पिंगला 
मेरूदण्ड के दक्षिण भाग मे ओर चन्द्र-सूर्याग्नि रूपिणी त्रिगुणमयी 
सुषुम्ना मध्य भाग में विराजमान रहती हे । मूल से उपस्थित इडा ओर 
पिंगला मेरूदण्ड के वाये ओर दक्षिण भाग मे समस्त पद्यौ को वेष्टित 
करके आज्ञा चक्र पर्यन्त धनुषाकार से जाकर भ्रूमध्य के ऊपर 
ब्रह्मरन्ध्र मुख मे संगत हो नासारग्ध्र में प्रवेश करती है । इन दोनों कं 
मध्य मेँ जो सुषुम्ना नाडी है, उसकी छः ग्रन्थयो मेँ पद्याकार के छः चक्र 
संलग्न है । गुह्य स्थान मे, लिंगमूल मे नाभिदेश मे, हृदय मे, कण्ठ मे ओर 
दोनों भ्रूमध्य के मध्य मे, इन छः स्थानों मे छः चक्र विद्यमान हे । यह छः 
सुषुम्ना नाल की छः ग्रन्थयो के रूप में प्रसिद्ध ह । 

भ्रूमध्य के ऊपर जहां पर इडा ओर पिंगला मिलती हँ वहां पर मेरु 
मध्य स्थित सुषुम्ना भी इडा, पिंगला से जा मिलती हे । इसीलिये यह 
स्थान त्रिवेणी कहलाता है क्योकि शास्त्रौ मँ इन तीनो नाडयो को गंगा, 
यमुना ओर सरस्वती कहा हे । 

इडा भोगवती गंगा, पिंगला यमुना नदी | 

इडा पिंगलयोर्मध्ये, सुषुम्ना च सरस्वती || 

इस त्रिवेणी मे योगवल से जो योगी अपनी आत्मा को स्नान करा 
सकता है। 


त्रिवेणी योगः सा प्रोक्ता तत्र स्नाने महाफल । 
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इस शास्त्रीय वचनं के अनुसार उनको मोक्ष की प्राप्ति होती है। 
ऊपर लिखी छः ग्रन्थि्यो का भेदन करके जीवात्मा को परमात्मा के साथ 
संयोग करना पड़ता है । इसी को प्राकृत योग कहते हं । 


कुण्डलिनी 


योग क्रिया के द्वारा मूलाधार स्थित निद्रित कुल कुंडलिनी को 
जाग्रत करके ऊपर लिखे छः चक्रं कं द्वारा सुषुम्ना पथ मे प्रवाहित 
करके ब्रह्मरन्ध्र के ऊपर सहस्र दल पद्म स्थित परम शिव मे लय कर 
देना ही लय योग का उद्देश्य ह | 

चक्रो के नाम (१) मूलाधार (२) स्वाधिष्ठान (३) मणिपुर ४) अनाहत 
(५) विशुद्ध ओर (६) आज्ञाचक्र । यह चक्र शरीर मे किस स्थान पर हैँ 
ओर उनका क्या महत्व है । इसका संक्षिप्त विवरण आगे लिखा जा रहा 
हे । इन चक्रो को कुछ लोग पद्य भी कहते हैँ । यद्यपि यह षट्चक्र ही 
कहलाते है लेकिन सहस्रार सहित इनकी सख्या सात हो जाती है। इसे 
आधार चक्र तथा चतुर्दल पद्य भी कहते है । 


(१) मूलाधार 


यह गुदा के ऊपर ओर लिगमूल के नीचे सुषुम्ना के मुख से सलग्न 
है, अर्थात्‌ कंद ओर सुषुम्ना के सन्धि स्थल मे इसकी स्थिति है इसके 
वं शं, षं, संवर्ण तथा चार दल हे । इसका रक्त वर्ण है। इस चक्र की 
अधिष्ठात्री देवी डाकिनी है । आधार पद्य की कर्णिकाओं के गद्हर में 
व्रा नाड़ी के मुख मे त्रिपुर सुन्दरी का निवास स्थान तक त्रिकोण पीठ 
हे । वह कामरूप कोमल ओर विद्युत्‌ के समान तेज पुज है । उसमे कदं 
नामक वायु का निवास है, यह वायु जीव धारक बधुजीव पुष्प के समान 
विशेष रक्त वर्णं तथा कोटि सूर्य के समान प्रकाशशाली है। उक्त 
त्रिकोण शक्ति पीठ मेँ स्वयंभू लिंग विराजमान है । जो पश्चिम, मुख, तप्त 
कांचन तुल्य कोमल ज्ञान ओर ध्यान का प्रकारक है । इस स्वयभू लिंग 
के ऊपर मृणाल अर्थात कमल की डंडी के तन्तु के सदृश सूक्ष्म शंख 
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वेष्टन युक्ता ओर साढ़े तीन वलयो के आकार की सर्पतुल्य कुंडलाकृति 
नवीन विद्युत माला के समान प्रकाश शालिनी कुल कुण्डलिनी निज मुख 
से उस स्वयंभू लिंग के मुख को आवृत्त करके निद्रिता रहती है इसके 
प्रबोध की क्रियाय अति कठिन, गोप्य व गुरू प्रसोदेफलम्‌ हँ । जिस स्थान 
मे योगी मूलाधार स्थित स्वयंभू लिंग का चिन्तन करता है । उस समय 
उसकी समस्त पापराशि क्षणमात्र मे ध्वंस हो जाती है तथा मन हौ मन 
वह जिस वस्तु की कामना करता है उसकी प्राप्ति होती है। इस 
साधना को निरंतर करने से साधक उस मुक्ति दाता के रूप का दर्शन 
करता हे। 

स्थान-योनि | दलो के अक्षर-ब, शं, षं सं, । देव-ब्रह्मा दल-चतु । नाम 
तत्व-पुथ्वी, । देवशक्ति-डाकिनी, । वर्ण-रक्त,। तत्व बीज-लं। य॑त्र-चतुष्कोण 
लोक-भ्‌। वीजाकावाहन-रेरावत | ज्ञानेन्द्रिय-नासिका । संलग्ननाड-सुषुम्‌ना | 
गुण-गन्ध | कार्मन्द्रिय-गुदा वजा, चित्रिणी व ब्रह्मा | 

ध्यानफल - मनुष्यो मे श्रेष्ठ, सर्वं विद्या, विनोदी, अरोग्य-आनन्द-चित्त, 
वक्ता व काव्य, प्रबन्ध म समर्थ होता हे। - 


इस चक्र की आकृति नीचे लिखे अनुसार है। 
लाल वर्ण, चौकोण-चतुर्दल के मध्य मे पूर्णं चन्द्राकांर गोला उसके 
बीच में पीला चौकोर यंत्र उसके मध्य मे लं बीज, बीज के बीच में दाहिनी 
तरफ चतुर्मुखी ब्रह्म, बाई तरफ एक मुखी, त्रिशूल सहित डाकिनी देवी, 
मध्यमे लालरगकाणछोटासा त्रिकोण यत्र, त्रिकोण के बीचमे कुल 
कुण्डलिनी, "कुण्डलिनी के ३ १२ कोडेलो के महाप्रकृति देवी, नीचे की 


तरफ स्फटिक की तरह सफेद स्वयंभू (शिव) लिंग व लिंग के नीचे ` 


एेरावत हाथी । बाई तरफ “सं वर्ण ओर दाहिनी तरफ 'शं' वर्णं से काल 
धमिनी नाडियां निकली है| 


(२) स्वाधिष्ठान - (षड्दल पद्म) 
मूलाधार चक्र के ऊपर लिंगमूल में विद्युदवर्णं षड़्दल विशिष्ट 
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स्वाधिष्ठान नामक पद्म है। बं, भे.मं.यं, रं. ल, यह छः वर्णं उसके दल 
है । इसमे वालाख्य सिद्ध की स्थिति है ओर अधिष्ठात्री देवी राकिणी हि) 
अवस्थान करती है । जो साधक सर्वदा इस स्वाधिष्ठान चक्र मे ध्यान 
करते है वे संदेह विरहित चित्त से बहतेरे अश्रुत शास्त्र की व्याख्या कर 
सकते है तथा वे सर्वतो भावेन रोग रहित होकर सर्वत्र निर्भय विचरते 
है इसके अतिरिक्त उनको अणिमादि गुणों से युक्त परम सिद्धि प्राप्त 
होती है । स्थान- पेड्‌ दलों के अक्षर बं, भं, मं, य, रं लं, देव-विष्णु 
दल-षट्‌, नामतत्व-जल, देवशक्ति-राकिणी वर्ण-सिन्दूर, तत्व बीज-ब, 
यंत्र-चंद्राकार लोक~-भुवः, बीज का वाहन-मगर, ज्ञानेन्द्रिय-रसना संलग्न 
नाडी-१ `सुषुम्ना २-वजा, गुण-रस, कर्मेन्द्रिय लिंग ३- चित्रिणी, 
४- वृत्त 
ध्यान फल 


अहकारादि विकार नाश, योगियो में श्रेष्ठ, मोह रहित, गद्य-पद्य 
रचना मे समर्थ | 


^“ इस चक्र की आकृति नीचे लिखे अनुसार हे". 


छः दल पदम, रग सिन्दूर व पद्म के बीच मे, पूर्णं चन्द्राकार गोला 
मध्य में "वं" वर्णं वं के ऊपर चन्द्रमा की तरह वरूण चक्र, बीच मेँ दाहिनी 
तरफ विष्णु भगवान, बाई तरफ दो मुखी राकिणी देवी ओर उनके नीचे 
मगर ^र' वर्णं से शंखिनी व सूत्रा ओर “भं' वर्ण से विश्वा ओर दवन्तिका 
नाड़या संलग्न है । 


मणिपूर चक्र (नाभि पद्म) 


स्वाधिष्ठान चक्र के ऊपर नामि मूल मे मेघवर्ण मणिपूरक नामक 
दस सुवर्णमय वर्ण दश दल पद्म हँ । पद्म में सर्वं मंगलदायक रूद्र 
नामक सिद्ध लिंग ओर परम धार्मिकी देवी लाकिनी शक्ति अवस्थान 
करती है । जो योगी इस चक्र मे सर्वदा ध्यान करते हँ उनकी इस लोक 
मे कामना सिद्धि, दुःख निवृत्ति ओर रोग शाति होती हे । इसके द्वारा वह 
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परदेह मे भी प्रवेश कर सकता है तथा कालसे भी बचने में समर्थ हो 
सकता है। इसके अतिरिक्त सुवर्णादि बनाने, सिद्ध पुरुषों के दर्शन 
करने, भूतल मे ओषधि तथा भूगर्भं मे निधि के दर्शन करने (की) मे समर्थं 
होते हँ व पालन एवं संहार जैसे कार्य कर सकता है । जिस प्रकार सूर्य 
से सारा संसार संचालित होता है उसी प्रकार मणिपूरकं चक्र का स्थान 
नामि हेँ। 

स्थान-नाभि, दलों के अक्षर-ड,ढ, ण, तं देव-वृद्ध रूद्र (थं, द, 
ध, न, प, फ,) 

दल-दश, नाम तत्व-अग्नि, देवशक्ति-लाकिनी वर्ण-नील, तत्व 
बीज-रं, य॑त्र- त्रिकोण लोक-स्वः, बीज का वाहन-मेष, ज्ञानेन्द्रिय-चक्षु 
संलग्न नाडी- सुषुम्ना नाडी (१- तारका, कर्मेन्द्रिय-चरण, वजा चित्रणी, 
वृप्रा) २- माधवी ३- तारका, ४- इल्तिका, ५- शुक्रा, ६-तारा ७-काली, 
८-विजोलिका, ६-इत्ता १०-अतीता व ११-तारा | 

ध्यान फल-संहार पालन, करने मे समर्थ, वचन रचना मेँ चतुर 
इसकी जिह्मा पर सरस्वती नाच करती हैँ | 


इस चक्र की आकृति नीचे लिखे अनुसार हे । 


नीले रग के दश दल पद्म के बीच गुलाबी त्रिकोणाकार स्वस्तिक 
चिन्ह उसके बीच मे लाल रग का र) बीज रकार बीज अग्नि दाई तरफ 
त्रिमुखी लाकिनी देवी ओर बाई तरफ रुद्रव नीचे मेष (मढ़ा) हे। 


(४) अनाहत चक्र (दादश दल पदम) 


मणिपूरक चक्र के ऊपर हृदय स्थल मे अनाहत नामक द्वादश दल 
रक्त वर्णं पदम हे | इस पद्म की कर्णिका के बीच मे विष्णुप्रभा से युक्त 
धूमवर्ण पवन देव अवस्थित हे । तथा इस षट्कोण वायुमंडल मे “यं' बीज 
के ऊपर ईशान नामक शिव, काकिनी देवी के साथ विद्यमान हँ | कछ 
लोगों के मतानुसार इनको त्रिनयनी शक्ति के साथ वाण लिंग कहा 
जाता है। इस वाण लिंग के स्मरण मात्र से दृष्टा, दृष्ट, दोनो वस्तुएे प्राप्त 
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हो जाती है । इस चक्र मे पिनाकी नामक सिद्ध लिग ओर काकिनी शक्ति 
रहती है, जिसका ध्यान करने से इहलोक ओर परलोक मे शुभ फल की 
प्राप्ति होती है। इस पद्म के ध्यान की महिमा वर्णन नर्ही की जा 
सकती | ब्रह्म प्रभृति समस्त देवगण बहुत यत्नपूर्वक इसको गुप्त रखते हे | 

ईश्वरः सर्व भूताना हददेशेऽर्जुन तिष्ठति 

इस गीतोक्ति के अनुसार अथवाः- 

हत्पुण्डरीक मध्यस्थां प्राप्तः सूर्य ' समप्रभाम्‌ । 

पाशाडःकश धरां सौम्या वरदाभय हस्तकाम्‌।। 

इस यंत्र के अनुसार अपने इष्टदेव का ध्यान अपने दृतचक्र में 
करते है । इस कमल के समीप कल्पतरु ओर मणिपीठ है । विश्वसार 
तन्त्र मे कहा हे कि इस स्थान में उत्पन्न होने वाली अनाहत ध्वनि ही 
भगवान्‌ सदाशिव हैँ । त्रिगुणमय ऊकार इसी स्थान मे व्यक्त होता है| 
इसी स्थान मे वाण लिंग है। निर्वात स्थान की दीप ज्योति के समान 
जीवात्मा इसी स्थान मेँ है। दृश्य जंगत्‌ के पदार्थ मेरे ओर यह शरीर 
ही भै". इस प्रकार को देहात्मवादियों की जो विचार पद्धति है वही हृदय 
ग्रन्थि है ओर गुरु कृपा से वह टूट जाती है। इसी हृदय ग्रन्थि में 
जीवात्मा उल्ञा रहता है । वित्तैषणा ओर पुत्रैषणा के नष्ट हो जाने पर 
भी साधक लौकेषणा मे अटक जाता है किसी से पूणिये कि इस बडे 
काम को करने वाले देवदत्त कौन है? तो वह अपनी छाती (हृदय) पर 
हाथ रखकर ही अपने को देवदत्त होने का परिचय देता है | इसके लिये 
वह कभी मस्तक का स्पर्श नहीं करता ओर न आधार चक्रको ही स्पर्शं 
करके अपना परिचय देता है | तात्पर्य यह कि जीवात्मा का वास स्थान 
हृदय ही हे। 

स्थान-हदय, नामतत्व-वायु. देव-ईशान रूद्र. दल-द्वादश, 
तत्वबीज-यं, देवशक्ति-काकिनी, वर्ण-अरूण, बीज का वाहन-मृग, 
| यन्त्र-षट्‌कोण, लोक-महः गुणस्पर्शं ज्ञानेन्द्रिय-त्वचा, नाडी-सुषम्ना, 
वा चित्रणी व ब्रह्म दलों के अक्षर-क,ख,ग,घ.ड.चं.छ.ज.्,त्र, 

ट, ठ कर्मन्द्रिय-कर, 
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ध्यानफल - वचन रचना मेँ समर्थ ईशित्व, सिद्धि प्राप्त योगीश्वर, 
ज्ञान वान, इन्द्रियजित, काव्य शक्तिवाला, परकाया प्रवेश मे समर्थ। 


“इस पद्म की आकृति नीचे अनुसार हे" 


अरुण रंग के वरदल पद्म के बीच मेँ षट्कोण, छः कोनो का दाखी 
रग का यंत्र, यंत्र के बीचमें “यं बीज यं के बीच में दाहिनी तरफ वाण 
वीच मेँ त्रिकोण दिवी का चित्र) बाई तरफ एक मुखी शिवजी, दाहिनी 
तरफ चतुर्मुखी काकिनी देवी, नीचे मृग पीले रग का इस पद्म मे पीता, 
नीला, शारदा व वन्दा नाडी संलग्न है। 


(५) विशुद्ध षोडश दल पद्म 


यह अनाहत चक्र के ऊपर होता है । इसका स्थान (कठ) मूल में 
है । यह पदाय पद्माकार षोडशदल युक्त है ओर धूप्रवर्णं है ओर इसका रग 
सुन्दर स्वर्ण की तरह है । इसकी कर्णिका के बीच मँ गोलाकार आकाश 
मंडल है । इस मंडल मँ श्वेत हाथी पर आरुढ़ आकाश "ह" बीज के साथ 
विराजित है । इसकी गोद मे अर्द्धं नारीश्वर शिवमूर्तिं है इन नरेश्वर का 
अद्धाग शुभ्र ओर अरद्धाग सुवर्णमय है । इसे हर गौरी भी कहते हे । इस 
शिव की गोद मे पीतवर्णं चतुर्भुजा शाकिनी देवी (शक्ति) विराजमान हे । 
इस चक्र मे पंच स्थूल भूतो के आदि भूत महाकाल का स्थान है । इस 
आकाश मंडल से ही अन्यान्य चारों स्थूल भूत क्रमशः चक्र रूप मे उत्पन्न 
हए है अर्थात्‌ आकाश से वायु, वायु से तेज, तेज से जल ओर जल से 
पृथ्वी उत्पन्न हुए है । इस चक्र मे छगलान्ड नामक शिवलिंग हे, ओर 
शाकिनी नामक शक्ति अर्धदेवता के रूप मे विराजित है । जो प्रतिदिन 
इस चक्र का ध्यान करते है उनके लिये दूसरी साधना की आवश्यकता 
नहीं होती । यह विशुद्ध नामक षोड़श दल कमल ही ज्ञान रूप अमूल्य 
रत्नों की खान है । क्योकि इसी से रहस्य सहित चतुर्वेद प्रकाशित होते 
है । विशुद्धि चक्र इसे इसलिये कहते है कि जीव यहां भरूमघ्य स्थित 
परमेश्वर को देखकर वासना जाल से मुक्त होता है । यही मोक्ष द्वार है । 
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स्थान-कंठ. नामतत्व-आकाश, देव-पंच अर्धनारीश्वर, दल-षोडश 
तत्व बीज-हं देवशक्ति-शाकिनी, वर्ण-धूप्र, बीज का वाहन-हाथी, 
यन्त्र-शन्य चक्र (गोलाकार) लोक-जन, गुण-शब्द, ज्ञानेद्रिय-कर्ण, 
नाडी (सुषुम्ना-वजा, चित्रणी व ब्रह्मा). दलो के अक्षर अ आं इ, ई उ ऊ 
ऋऋलुंलुंएंए ओ ओं अं अः) कर्मन्द्रिय-वाक्‌ | 


"इसकी आकृति नीचे लिखे अनुसार है" 


दाखी रंग के १६ दल पद्य के बीच में आकाश पूर्णं चन्द्र के बीच 
मे 'ह' कार बीज, लाल रंग का (ह) के बीच में दाई तरफ पंच मूर्त 
सदाशिव, बाई तरफ पंचमुखी डाकिनी देवी उनके नीचे हाथी । 

दलों मे एश मारिका, माचिका, तिक्रा, वाला, सरस्वती, अमृता, 
श्रीखती, शिवा, सीला व कूमारिका नाड्यौ संलग्न है । 

ध्यान का फल ~ साधक वाक्य रचना मे समर्थ, ज्ञानवान्‌, उत्तम 
वक्ता, शांत चित्त, त्रिकालज्ञ, अर्थात्‌ त्रिलोक दर्शी, सर्वं हितकारी, 
आरोग्य, चिरंजीवी, ओर तेजस्वी होता है। 

इस विशुद्धाख्य चक्र के ऊपर ओर आज्ञा चक्र कं नीचे एक चक्र 
ओर है जिसे ललना चक्र या कला चक्र कहते हैँ इसके बारह दल ह । 
उसकी वृत्तियौ-श्रद्धा, संतोष, अपराध, दम, मान, स्नेह, शुद्धता, वैराग्य, 
मनोददेग, क्षुधातृषा दै । इसी चक्र के पास ब्रह्मग्रन्थि हे । 


(६) आज्ञा चक्र (दिदल पद्म) 


इसका नाम आज्ञा चक्र इसलिये है कि सहस्रार स्थित श्री गुरु से 
इसी स्थान मेँ आज्ञा मिलती है । विशुद्ध चक्र के ऊपर ललाट मंडल कं 
भूमध्य मेँ इसका स्थान है । इसको चन्द्रवत्श्वेतवर्ण द्विदल पद्म कहते 
है । इस चक्र मँ महाकाल नामक सिद्ध लिंग ओर हाकिनी शक्ति देवी 
अधिष्ठित है । इस स्थान मे शरद्‌ कालीन चद के समान प्रकाशमय अक्षर 
बीज (प्रणव) देदीप्यमान है । यही परम हंस पुरुष ह । जो इसका ज्ञान 
प्राप्त कर लेते है वे किसी भी कारण से दुःखी या शोक ताप से अभिभूत 
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नही होते। 

सुषुम्ना नाड़ी की अंतिम सीमा ब्रह्मरन्ध्र है तथा यह नाड़ी मेरुदंड 
के आश्रय से उठी हुई है । इडानाडी इस सुषुम्ना नाडी से ही लौटकर 
(उत्तर वाहिनी होकर) आज्ञा पथ की दाहिनी ओर से होकर वाम 
नासापुट मेँ गमन करती है । इस चक्र मे पिंगला नाडी भी उसी रीति से 
बाई ओर से घूमकर दक्षिण नासापुट मे गई है । इडानाडी वरणा नदी 
के नाम से ओर पिंगला असी नदी के नाम से अभिहित होती है इन दोनों 
नदियों के बीच में वाराणसी धाम ओर विश्वनाथ शिव शोभायमान है| 


योगी लोग कहते हैँ कि आज्ञा चक्र के ऊपर तीन पीठ स्थान ह 
उनका नाम हैँ विन्दु पीठ, नादपीठ ओर शक्ति पीठ । ये तीनो पीठ कपाल 
देश मे रहते है । शक्ति पीठ का अर्थ हँ ब्रह्म बीज ॐकार, ॐकार के 
नीचे निरालम्ब पुरी तथा उसके नीचे षोडश दल युक्त सोम चक्र हे। 
उसके नीचे एक गुप्त दल पदम है जिसे ज्ञानचक्र कहते हैँ । इसके 
एक-एक दल से क्रमशः रूप, रस, गध, स्पर्श, शब्द ओर स्वप्न ज्ञान 
(उत्पन्न) होते हैँ । इसी के नीचे आज्ञाचक्र का स्थान है । इसके नीचे 
तालुमूल मेँ एक गुप्त चक्र है । इस चक्र को द्वादश दल युक्त रक्त वर्ण 
पद्म कहा जाता है । 

आज्ञाचक्र मे योनि त्रिकोण है ओर उसमे कहते है कि इतर लिंग 
अथवा पाताल लिंग है । अग्नि, सूर्य, ओर चन्द्र इस त्रिकोण में एकत्र होते 
है । महतत्व ओर प्रकृत तत्व इसी स्थान मेँ है । महतत्व के बुद्धि, चित्त, 
अहकार ओर संकल्प विकल्पात्मक मन ये चार भेद हैँ अव्यक्त प्रणव 
रूप आत्मा का यही स्थान है । इसी स्थान में प्रवेश करके ओर प्राण 
धारण करके योगी लोग यहां प्रयाण के समय श्रुवोर्मध्ये प्राणमावेश्य 
सम्यक्‌ सतं परं पुरुषमुपैति दिव्यम्‌, इस वचन के अनुसार पुराण पुरुष 
मै प्रवेश करते है । आज्ञा चक्र के समीप मनश्चक्र है, उसके छः दल हैँ | 
इनमे छठे दल से स्वप्नगत अनुभव ओर समप्रभगत ज्ञान प्राप्त होता हे । 


मनश्चक्र के ऊपर सोमचक्र है । उसके सोलह दल है। यही 
निरालम्बपुरी, तुरीयातीत अवस्था मे रहने का स्थान है । इसी स्थान में 
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योगी जन तेजोमय ब्रह्म का अनुभव करते हैँ | ॥॥ | 

इस आज्ञाचक्र के समीप कारण शरीर रूप सप्तं कोष हैँ इन कोरषों 
के नाम ५) इन्दु (२) बोधिनी (३) नाद (४) अर्धचन्द्रिका (५) महानाद (६) || 
कला (सोमसूर्याग्नि रूपिणी) (9) उन्मनी । इस उन्मनी कोष मे पहुंचने पर || 
जीव की पुनरावृत्ति नहीं होती अर्थात स्वेच्छा से या परमेश्वरी इच्छा से | 
देह धारण करने मे आत्मस्वरूप की स्मृति बनी रहती है । इन कोषो के || | 
ऊपर, सहस्रार के नीचे बारह दलो का अधोन्मुख कमल है । इसके नीचे | 
सभी चक्र इसी प्रकार के अधोन्मुखी ही है । कुंडलिनी का जब उत्थान || 
होता है तभी उर्ध्वोन्मुख होते है । 

मूलाधार से आज्ञाचक्र तक पचास मातृका ओर पचास दल हे । 
यह मातुका्ये लोम विलोम मिलाकर सौ होती हे। 

इस पदम मेँ पंच सूक्ष्म भूतो के पचीकरण द्वारा पंच स्थूल भूतो का 
प्रादुर्भाव होता है । इस चक्र के नीचे विशुद्ध चक्र का स्थान है। 

इस पद्म के ऊपर ब्रह्मरंन््र मे जहां इडा, पिंगला ओर सुषुम्ना का 
संगम होता है। उसे योगी लोग तीर्थराज प्रयाग कहते है । इसमे स्नान 
करने से साधक मुक्तिपद को प्राप्त होता है। 

स्थान ~ भ्रूमध्य, दलों के अक्षर हं, क्ष, देव-लिंग, दल-द्विदल, 
नाम-तत्व-महतत्व, देवशक्ति-हाकिनी, वर्ण-श्वेत, तत्वबीज-ॐ, 
य॑न्त्र-लिंगकार नाडी- सुषुम्ना वरा, चित्रिणी, व ब्रह्मा, बीज का 
वाहन-नाद, लोक-तपः। 

ध्यान फल- वाक्य सिद्धि प्राप्त होती हे। 

" इस चक्र की आकृति नीचे लिखे अनुसार है 

दोनों तरफ अर्ध व बीच में गोल सफेद रग का पद्य, गोला कं बीच 
मे ॐ प्रणव बीज के बीच मे एतराख्यं लिंग, अर्धाग शिवजी ऊपर, 
अर्धचन्द्र, दाहिनी तरफ षटमुखी हाकिनी देवी । बाई तरफ हस्ति जिद्हा 
व दाहिनी तरफ गान्धारी नाड्यो है | 
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सहस्रार (सहस्र दल पद्म) 
आज्ञा चक्र के ऊपर अर्थात्‌ शरीर के सर्वोच्च स्थान मस्तक में 
सहस्रार कमल है । इसी स्थान मे विवर सहित सुषुम्ना का मूल आरम्भ 
होता है एवं इसी स्थान से सुषुम्ना नाडी अधोमुखी होकर चलती है| 
इसकी अंतिम सीमा मूलाधार स्थित योनि मंडल है| 


सहस्रार शुभ्र वर्ण है, तरुण सूर्य के सदृश रक्तवर्णं केशर के दारा 
रजित ओर अधोमुखी है । इसके पचास दर्लो मेँ अकार से लेकर क्षकार 
तक सबिन्दु पचास वर्णं है । इस अक्षर कर्णिका के बीच में गोलाकार चन्द्र 
मंडल है । यह चंद्र मंडल छत्राकार मे एक रर्ध्वमुखी द्वादश दल कमल 
को आवृत्त किये है । इस कमल की कर्णिका मे विद्युत सदृश अकथादि 
त्रिकोण यंत्र है। उक्त यन्त्र के चारों ओर सुधा सागर होने के कारण 
यह यन्त्र मणि द्वीप के आकार काहो गया है। इस द्वीप के मध्य स्थल 
मे मणि पीठ है, उसके बीच में नाद बिन्दु के ऊपर हस पीठ का स्थान 
है । हंस पीठ के ऊपर गुरु पादुका है । इसी स्थान मेँ गुरुदेव के चरण 
कमलो का ध्यान करना पडता है । गुरुदेव ही परम शिव या परम ब्रह्म 
है । सहस्र दल कमल में चन्द्र मंडल है, उसकी गोद मेँ अमर कला नाम 
की षोडशी कला है, तथा उसकी गोद में निर्वाण कला है । इस निर्वाण 
कला की गोद में निर्वाण शक्ति रूपा मूल प्रकृति बिन्दु ओर विसर्ग शक्ति 
के साथ परम शिव को वेष्टन किये हुए है । इसके ध्यान से साधक 
निर्वाण मुक्ति को प्राप्त कर सकता हे। 


सहस्र दल स्थित परम शिव शक्ति को वेदान्त मत से परम ब्रह्म 
ओर माया कहते है तथा पद्म को आनन्दमय कोष कहते हँ । साख्य मत 
से परम शिव शक्ति को प्रकृति पुरुष कहा जाता है । इसी को पौराणिक 
मत से लक्ष्मीनारायण, राधाकृष्ण तथा तंत्र-मंत्र से परम शिव ओर परम 
शक्ति कहते है | 

इस चक्र मे जो एक हजार दल बतलाये जाते है उनमें सौ तो 
मातृकां ओर दस इन्द्रियो के दस दस गुण अथवा दस दस न्यास हैँ 
इस हिसाब से सहस्र दल होते हैँ | 
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देव शक्ति ओर असुर शक्ति मन के दो भाव हँ । नाभि मणिपुर चक्र 
से नीचे असुरो का क्षेत्र है ओर उसके ऊपर देव क्षेत्र है | नाभि कमल 
से ब्रह्मा की उत्पत्ति है । मन का जो अंश परमात्माभिमुखी हुआ है वह 
पद्म योनि है, उसे आगे कर देवता (इन्द्रियाधिष्ठित चैतन्य) विष्णु ओर 
शिव के शरणापन्न हये हैँ । विष्णु प्राण शक्ति है । इनका स्थान हृदय पद्म 
है शिव ज्ञान शक्ति है, इनका स्थान ललाट हि) या ज्ञान चक्र है । सद्गुरु 
हृदय कमल से साधन आरम्भ कराते है अर्थात्‌ पहले विष्णु कौ 
आराधना कराकर धीरे-धीरे ललाट कमल तक पहुचाते हैँ । जीव का 
निवास साधन से पूर्वं मूलाधार या पृथ्वी चक्रमे होता है उसके ऊपर 
स्वाधिष्ठान (जलचक्र) है । इन तीन के ऊपर हृदय कमल तक बड़ी ऊची 
सीढियौँ है । समर्थ गुरु साधक को अपने हाथ से चौथी सीढ़ी पर बेठा 
देता है| इससे ऊपर की सीद्विर्यौँ कम ऊँची ओर चौडी है इसलिये उन 
पर से फिसलने का अधिक भय नही रहता । 

कुछ ग्रन्थकार कहते हैँ कि इस चक्र मेँ बीस विवर है। इनमें 
पचास "पचास मातृकार्ठँ गिनी जाय तो भी एक हजार दल होते है । 

ब्रह्मरन्ध्र के ऊपर सहस्र दल कमल स्थित है, इस स्थान को 
कैलास भी कहते है । यहां देवादि देव महादेव जी सदा विराजमान हैँ 
ओर यही महेश्वर नामक परम शिव हैँ । इनको नकुल भी कहते हे । वह 
सदा एकं रूप ही है। इस सहस्र दल पद्म मे जो साधक अपनी 
चित्तवृत्ति को निश्चल रूप से लीन करता है वह अखंड ज्ञानरूपी 
निरंजन परमात्मा स्वरूपता को लाभ करता है अर्थात मुक्त हो जाता हे । 
इस पदम से निर्गत पीयूषधारा को जो योगी पान करता है वह अपनी 
मृत्यु पर विजय पाकर चिरंजीवी होता है। इसी दल मं कुण्डलिनी 
महाशक्ति का लय होने पर चतुर्विध सृष्टि का भी परमात्मा मँ लय हो 
जाता है। मूलाधार मेँ इस अवस्था मँ कुंडलिनी शक्ति निश्चय करके 
अपने स्थान को त्याग कर क्रमशः षट्चक्रं का भेदन करके सहस्र दल 
पद्म मे जाकर लय को प्राप्त हो जाती है। इस अवस्था मेँ वह योगी 
अखंड रूपी निरंजन परमात्मा के रूप को प्राप्त कर मुक्त हो जाता हे। 

स्थान-मस्तक, नाम तत्व-तत्वातीत, दल-सहस्र, तत्वबीज-विसर्ग 
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दलो के अक्षर-अ से क्ष तक, बीज का वाहन-बिन्दु, लोक-सत्य, 
देव-परम ब्रह्म, शक्ति-महाशक्त्ि | 


घ्यानफल 


अमर, मुक्त, उत्पत्ति पालन मे समर्थ, आकाश गामी व समाधि युक्त । 
चक्र की आकृति 


मस्तक पर दो बिन्दु उनके नीचे पूर्णचंद्र, जिसके वीच मे पूर्णचंद्र 
निराकार व चद्र म परमशिव तथा उनके दोनो तरफ दो देविर्यौ विराजमान हे। 


ज्ञान विन्दु 


आंखे बंद करके भ्रूमध्य मे बिना अख को दाबे ध्यान करना 
चाहिये । कुछ दिनों तक ध्यान करने पर तीन या पांच बिन्दु दिखाई गे, 
जिनमे एक काला ओर शेष श्वेत हैँ एसी भावना करनी चाहिये | बिन्दु 
के भीतर प्रवेश करने पर भीतर का भूताकाश दिखाई देगा । उसके बाद 
तृतीय नेत्र प्रकट होगा जो ज्योति से धिरा होगा । उस ज्योति में वर्णं 
दिखाई देगा, उसमे गृहा, गुहा के भीतर चन्द्रमा ओर तारे दिखाई दंगे । 
उसके बाद अंधकार पूर्ण अपने भीतर स्वयं ले जायगी । उसके भीतर 
महाकाश है जिनमें हिरण्य वर्णं के सूर्य है । वहां की सब वस्तुएं "सोऽहम्‌ 
उच्चारण करती हुई मालूम होगी उसके बाद दूघ के समान हंस ओर 
उसके बाद त्रिकोण दिखाई पड़ेगा । जिसके मध्य के भीतर ब्रह्म बिन्दु 
होगा ध्यान से बिन्दु का लय हो जाएगा यही यथार्थ अंतिम योग का 
ध्यान बिन्दु है| 


अमृत कला 
सहस दल कमल के मध्य मे. जो सिंहासन है उसके नीचे दो 
कलाओं के दो केन्द्र है| एक का नाम है अमृत कला ओर दूसरी का नाम 
मृत्यु कला। 
एक तत्व तो सहस्र दल कमल की शाही से नीचे की तरफ उतरता 
रहता है उसका रंग जुगनू जैसा है । उस तत्व को देखते ही शहद से 
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भी सौ मघुर-मधुर सुगंधित स्वाद अपने आप आने लगता है ! अगर उसे 
पीलो, तो फिर क्या बात है। उसी तत्व को अर्थात्‌ उसी शारी श्रोत को 
अमृत कला कहते हैँ । उसको जानने वाला सदा व सर्वथा सोलह वर्ष 
का रहता है । इसलिये इस अमृत कला मे "षोडशी' नामक शक्ति निवास 
करती है। 

सहस्रं दल पदम के *शिव-शक्ति संयुक्त सिंहासन के नीचे जो 
"कर्णिका" है, व्ही से अमृत कला का तत्व अर्थात्‌ पाणी श्रोत जारी है 
जो सदगुरु का लाडला लडका उस श्रोत का “अमृत पीने लगता है, वह 
खुद षोडशी बन जाता है । षोडशी की शक्ति ही सहस्र दल कमल के 
परमात्मा की आत्मा है । 

यहां कैवल्य से केवल अमृत कला ही है | परन्तु जीवन के उस चद्र 
कीजो चांदनी वहां फैली है, उसे मृत्यु का घोर अंधकार जकड़ हुए है । 
अतएव यहां मृत्यु का भी केन्द्र है । एक होकर भी यहां दो हे । ्चौदनी 
रूपी जीवन है, अंधकार रूप मरण है । यहां दोनों महातत्व रहते है | 
सिंहासन के नीचे दो घटां ह । एक अमृतमयी ओर दूसरी मृत्युमयी हे । 

अमृत कला के काम 

(१) अपने साधकं को दीर्घं जीवन देती हुई जीवन मरण की शिक्षा 
देती है। 

(२) अपने साधक को बुढ़ापा ओर मृत्यु से बचाये रहती हे। 

(३) अपने साधकं को एसे महात्माओं से मिलाती रहती है जो 
बहुत दिनों से उसके विद्यार्थी हँ जिससे उनका ज्ञान विस्तृत हो । 

अमृत कला के स्रोत 

अमृत कला का स्रोत कुंडलिनी के भीतर होता है। जिनकी 
कुंडलिनी जाग्रत नही हई, उनको अमृत कला का परिचय नही हये 
सकता । उनके लिए अमृत स्रोत होने पर भी नरह है क्योकि सहस्रदल 
कमल कला वह अमृत वर्षण कुंडलिनी की नागिन ही पी जाती है. 


नगद, बकक्धक  , 
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जीवात्मा को पीने के लिए यह प्राप्त नहीं हो पाता है। संसार में एसे 
बहुत कम लोग हैँ जिरन्होन सदगुरु कूपा से कुंडलिनी को जाग्रत करकं 
अमृत कला प्राप्त की हे। 

(१) अमृत कला का एक स्रोत प्रत्येक स्त्री मेँ मौजूद रहता हे । 
किसी स्त्री को दाहिनी ओखि मेँ ओर किसी की बाई ओंख म होकर एक 
स्रोत नीचे की तरफ उतरता है । जिस नेत्र मे गुलाबी रगत छाई हुई हो 
समञ्ञ लो कि उसी तरफ से अमृत कला का (सूत्र) स्रोत आ रहा हे । स्त्री 
को सीधा लिटा देना चाहिये ओर उसी नस को हाथ के अगूठे से रगड़ना 
चाहिये, जो अमृत वाहिनी नस है । इस साधन से अमृत प्राप्त होता है । 
उसे धो डालना चाहिये । वह पानी मे मिलता नही है । उसका रंग हिंगुल 
सा सूर्ख व शहद सा गाढ़ा होता है । उसमें कस्तूरी जैसी खुशबू होती 
है । किसी चीज में मिलता नही है । पारे की तरह अपनी सत्ता अलग 
रखता है । पीने मे अत्यंत मधुर होता है ओर संसार की सारी मधुरता 
उसके सामने मात है । कम से कम एक छर्टौक पीने मे अमृततत्व प्राप्त 
होता है। 


(२) हिमाचल प्रदेश मेँ संजीवन बूटी नामक एक जड़ी होती हे। 
उसकी पहचान यह है कि अंधेरी रात मेँ उसका हर एक पत्ता जुगनू की 
तरह चमकता है । लक्ष्मण जी को इसी बूटी ने अमरत्व प्रदान किया था | 
सिद्ध पुरुषों मेँ बहुतेरे इसी संजीवनी द्वारा दीर्घजीवी हो चुके ह । 

(3) जैसा कि खेचरी मुद्रा मे बतलाया गया है कि जानकार योगी 
से ही जीभ का जो हिस्सा नीचे जुड़ा रहता है उसको कटवा देना चाहिये 
ओर मक्खन के सहारे जीभ को खीच-खीच कर लंबा करना चाहिये । 
इसके बाद शीर्षासन लगाना चाहिये । कानों को दोनों अगूठौ से बंद करं 
वनेत्रोंकोभी बंद रखे तथा तालू की तरफ जीभ को बढ़ाना चाहिये | 
अमृत कला को जो अमृत घट में प्रकट होता है, उसको इस साधन द्वारा 
जीम से पीना चाहिये । इस साधन द्वारा कुंडलिनी का कपट हार जाता है । 


अमर कला वाला सदा जीवित रहेगा, यह बात नहीं है । वह जब 
मरना चाहे मर सकता है, क्योकि अमर कला वालो की मृत्यु उसी के 
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अधिकार से हो जाती है। अपना जीवन मरण अपने हाथ मे कर लेना 
ही अमृत कला का लक्ष्य हे । 
जीवन के तीन दर्जे है 

(१) मर (२) अमर (३) अविनाशी । जो सौ साल के अन्दर मर जाते 
है उनको "मर' कहते है । जो लोग अपनी मृत्यु अपने हाथ मे रखते है 
उनको अमरः कहते दहै । वे या तो स्वयं मरते है या कोई दोष हो जाने 
से कोई “अविनाशी' उनको मार डालता हे । रावण अमर था। भगवान्‌ 
रामचन्द्रजी अविनाशी थे । रावण ने अपना काल अपने पलंग से बाध 
रखा था, उसने जानबूड्कर अविनाशी रामचन्द्र से लडाई ठानकर अपनी 
मृत्यु स्वयं बुलाई । अमृत कला द्वारा सभी को दीर्ध जीवन प्राप्त करने 
का अधिकार हे। 

नवचक्र साच 

कुछ आचार्यो के मतानुसार निम्नलिखित नौ प्रकार के चक्र होते 
है, उनके मत से जो साधक षोड़शाधार इन नौ चक्रो ओर त्रिलक्ष्य व पांच 
प्रकार के व्योम नहीं जानता वह केवल नामधारी योगी है । 

नवचक्र :- (१) मूलाधार (२) स्वाधिष्ठान (३) मणिपूर ४) अनाहत 
(५) विशुद्धि (६) आज्ञा (8) तालु ब्रह्मर्) €) सहस्र । 

षोड़शाधार :- (१) अंगुष्ठ (२) पादमूल (3) गुहदेश (४) लिंगमूल 
(५) जठर (६) नाभि (७) हृदय (८) कंठ (६) जिहग्र 4०) तालु (९१) 
जिह्यमूल (१२) दंत (१३) नासिक (१४) नासापुर (१५) भ्रूमध्य (१६) नेत्र | 

त्रिलक्ष्य :- (१) स्वयं भू लिंग (२) वाण लिंग ३) ज्योतिर्लिंग । 

पंचव्योम :- (१) आकाश (२) महाकाश (३) पराकाश (४) तत्वाकाश 
(५) सूर्याकाश । 


सोलह आधार मे दृष्टि 


यह सोलह आधार पैर से लेकर सहस्रार तक है। साधक को 
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प्रत्येक का पृथक्‌-पृथक्‌ चिन्तन करते हुए यह धारणां करनी चाहिये कि 
प्राण वायु पैर के अंगूठे से लेकर हर एक आधार को स्पर्श करती हुड 
सहस्रार तक पहुची ओर वर्हौँ से लौटकर ऊपर के आधारो को फिर 
क्रमशः स्पर्श करती हई पैर के अगृूठे तक आयी । इस प्रकार यथा 
साध्य कई बार चिंतन करना चाहिये । इस अभ्यास से उत्तम परिणाम 
यह होगा कि सत्यादि सद्भाव के अभ्यास से सद्गुणो की वृद्धि होगी 
ओर मृत्यु के समय प्राणवायु से ब्रह्मरन््र के द्वारा निकल कर प्राण के 
प्रयाण करने से जीवात्मा ऊर्ध्व लोक मेँ जाता है। सोलह आधार इस 
प्रकार है । 9) पैर के अगूठे (२) गुल्फ (३) जानु ४) जंघा (५) उरू (६) 
नितम्ब (9) मूलाधार (८) स्वाधिष्ठान (६) मणिपुर (१०) अनाहत (११) 
विशुद्ध (१२) आज्ञा (१३) तालु के ऊपर ललना नाड़ी (१४) हंस चक्र जो 
गुरु पीठ हैँ । (१५) द्विदल कमल (१६) सहस्रार | 

यह साकार उपासना हुई । परंतु जो निर्गुण उपासना करना चाहते 
है । उनको आगे लिखी उपासना (साधना) करनी चाहिये । सगुणोपासक 
भी इसे कर सकते है | 

नामि ओर दृष्टि पूजा :- नाभि के बाहरी भाग मेँ दृष्टि जमाकर 
सौ बार इष्ट मंत्र जप। संख्या ठीक रखने के लिए जप के साथ 
गिनती-गिनते जाना चाहिये । उसके बाद नाभि के सामने मेरूदंड के 
बाहरी भाग मँ दृष्टि जमाकर पच्चीस बार मंत्र जपना चाहिये । इसके 
बाद नामि के भीतर सौ बार ओर भीतर भाग के सामने मेरूदंड के अंदर 
जहां मणिपुर चक्र है वहां पच्चीस बार जपना चाहिये । इस साधना से 
पाक शक्ति की भी वृद्धि होती है। 


नवचक्र वर्णन 


(१) मूलाधार :- यह चक्र भगाकृति है । इसमे तीन आवृत्ति हे | 
यह स्थान अपान वायु का मूल देश है । कदमूल के ऊपर अग्नि शिखा 
के समान तेजस्वी व इसका कामबीज "क्ली' है । इस स्थान मे स्वयंभू 
लिंग है। इस लिंग को तेज रूपा कुंडलिनी साढ़े तीन बार गोलाकार 
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लपेटे हए अधिष्ठित है! इस ज्योतिर्मयी कुंडलिनी को जीवरूप मे ध्यान 
करके उसमे चित्त को लय करने से मुक्ति प्राप्त होती हे। 

(२) स्वाधिष्ठान - यह प्रवालांकुर के समान पश्चिमाभिमुखी है । 
इसमे उडिडयान पीठ के ऊपर कुंडलिनी शक्ति का ध्यान करने से जगत्‌ 
को आकर्षण करने की शक्ति उत्पन होती हे। 1 

(३) मणिपुर - यह नाभि चक्र है । यह पंच आवृत्त से विशिष्ट 
विद्युतवर्ण है । चित्तस्वरूपा मध्यशक्ति भुजंगावस्था में रहती हे । इसका 
ध्यान करने से योमी निश्चय पूर्वक सिद्धियो का पात्र हो जाता है। 

(४) अनाहत - यह चक्र हृदय देश मेँ अवस्थित है । इसके बीच 
मँ ज्योतिः स्वरूप “हंस' का यत्न पूर्वक ध्यान करके उसमें चित्त लय 
करने से समस्त जगत्‌ वश में होता है इसमें संदेह नही | | 

(५) विशुद्ध - यह काल चक्र कंठ देश मे स्थित है । इसके वाम | 
भाग मे इडा, दाहिने मे पिंगला ओर मध्य में सुषुम्ना नाड़ी है । इस चक्र | 
मे निर्मल ज्योति का ध्यान करके चित्तलय करने से योगी सर्वं सिद्धि | 
प्राप्त करता है। | 

(६) आज्ञा - भ्रूमध्य मेँ यह चक्र है । इसको बिन्दु स्थान भी कहते | ` 
ह । इसमे वर्तुलाकार ज्योति का ध्यान करने से मोक्षपद की प्रापि होती 
हे । 

(७) तालु - यह ललना या तालु चक्र है । इसको घटिका स्थान 
व दशम्‌ द्वार मार्ग कहते है । इसके शन्य स्थान मे मनोलय करने से लय 
योगी को मुक्ति प्राप्त होती हे। 

(८) ब्रह्मरन्ध्र - यह चक्र निर्वाण प्रदान करने वाला है इस चक्र 
मे सूचिका अग्रभाग के समान धूप्राकार जालन्धर नामक स्थान मं ध्यान 
करके चित्त लय करने से मोक्ष की प्राप्ति होती हे। 

(६) सहस्रार - यह ब्रह्म चक्र है इसमे सद्चित रूपा अर्धं शक्ति 
प्रतिष्ठित है । इसमे पूर्ण चिन्मयी शक्ति का ध्यान करने से मुक्ति की 
प्राप्ति होती हे। । 


= क्त ~ श्न 
= जायाः य = = भाक ज कहि = [र च 
ॐ 
हि । 
र ॥। 
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इन नौ चक्रं मे एक-एक चक्र का ध्यान करने वाले योगी के लिये 
सिद्धि ओर मुक्ति करतलगत हो जाती है क्योकि वे ज्ञान के द्वारा कोदंड 
द्य के मध्य कदम्ब के समान गोलाकार ब्रह्मलोक का दर्शन करते है ओर 
अंत में ब्रह्मलोक को गमन करते है। 


सप्त पदो का ध्यान 


(१) सब स्त्री पुरुषों के मस्तक के भीतर ब्रह्मरन्ध्र विशिष्ट जो 
सरसीरुह अधोमुखी सहस्रदल कमल है, उसके बीच मे अर्थात्‌ अधोमुखी 
सहस्रार की कर्णिका में नित्य लग्न सर्वदा मिलित श्वेत, निर्मल ओर 
अत्यत, अद्भुत, कुल कुंडलिनी के ऊपर जाने के लिये पथरूप सूक्ष्म 
षिद्रयुक्त जो काण्ड अथवा नली या चित्रिणी नाडी है, उस चित्रिणी 
नाड़ी से अलंकृत जो ऊर्ध्वमुखी द्वादश वर्ण पद्य है, उस सहस्रदल कमल 
से संलग्न द्वादश कमल का मँ भजन करता ह| 


अधोमुखी सहस्रदल कमल के नीचे ऊर्ध्वमुखी द्वादशदल कमल है। 
हं वस“ ये दो पद्म के दल है। इन दोनों की छः बार आवृत्ति होने से 
बारह वर्णं होते हैँ पद्य के द्वादश वर्ण होने से दलों की संख्या भी बारह 
ही हे । अवदात निर्मल शुक्ल वर्णं कुंडली विवर कांडमण्डित-सहस्नार 
कमल में स्थित शिव के पास कुंडलिनी के जाने का मार्गरूप जो छिद्र 
हे वह चित्रिणी नाड़ी द्वारा अलंकृत है । जिस तरह मृणाल के ऊपर 
कमल स्थित रहता है उसी तरह चित्रिणी नाड़ी रूप मृणाल शोभायमान 
हे। 


(२) त्रिकोण के अन्दर श्री गुरु का ध्यान किया जाता है। इस 
कारण त्रिकोण का निरूपण किया जाता है। सहस्र दल कमल ओर 
द्वादशा कमल जहां पर मिले हैँ उसी कर्णिका के आधार भूत स्थान में 
अ-क-थादि रेखाओं से चिन्हित रेखा विशिष्ट जो त्रिकोण है. उस 
त्रिकोण मेँ सामने, दाहिने ओर बाय कोण के ह लक्ष वर्णो से घिरी हुईं 
जो अबला अर्थात शक्ति अवस्थित है। उसका काम कला रूप जो 
आलय है, मँ उस शक्ति स्थान का भजन करता हू । इस अवलालय के 





(65) | 
संबंध में "मामल' कहते हँ कि :- 
पद्मो का ध्यान 

अकारादि षोडश वर्णो से वामा रेखा, ककारादि षोड़श वर्णो से 
ज्येष्ठा रेखा तथा थकारादि षोडश वर्णो से रौद्री रेखा बनी हे । इन तीन 
रेखाओं से क्लृप्त अर्थात्‌ चिन्हिता रेखा जर्हौ है, वही अवलालय हे । 

उक्त त्रिकोण के अंतराल मे अर्थात्‌ सन्मुख, दक्षिण ओर वाम कोण 
मे लक्षित अर्थात्‌ प्रकाशित हःलक्ष वर्णो द्वारा धिरे हुये स्थान रूप मं । 
जिसे लक्ष्य किया जाता है अर्थात्‌ उस रूप मेँ जिसको जाना जाता हे । ॥ ! 

(३) सहस्रार ओर द्वादश दल पद्म जहां मिलते है, उस कर्णिका 
मै त्रिकोण है। इसी त्रिकोण के मध्य मेँ मणिषीठ है, उसके ऊपर श्री गुरु 
है । इस मणिषीठ में तत्पुटे, त्रिकोण के मध्य में त्रिकोण के अन्दर नीचे 
शुभ्र नाद, ऊपर रक्तवर्ण बिन्दु ओर उनके बीच में मणिषीठ है| त्रिकोण 
के मध्य मे अवस्थित नादबिन्दु सहित इस मणिपीठ मंडल का ध्यान किया 
जाता हे। 

यह मणिपीठ प्रज्वलित विद्युत समूह के द्वारा प्रकाशित ओर | 
दीप्तमान मणि समूह के द्वारा गुलाबी रंग को प्राप्त हुआ हे | मणिपीठ का || ` 
सर्वाङ्ग मणिमय है। नाद बिन्दु से युक्त यह मणिपीठ मंडल चिन्मय || । 
ज्ञानमय है | रजताचल (कैलाश) के साथ निज गुरु का नित्य इसी नाद 
बिन्दु के अन्दर उज्जवल सिंहासन पर ध्यान किया जाता हे । सहस्रदल 
कमल के अन्दर स्थित अन्तरात्मा ही मूर्ति धारण किये हुए निज गुरु है । 

(8) संयुक्त पदम कर्णिका में त्रिकोण हे । त्रिकोण के अंदर नीचे | 
नाद, ऊपर विन्दु ओर बीच मे मणिपीठ है। मणिपीठ के ऊपर तीन ॥ 1 
अभिशिखाये ह । इन तीन शिखाओं के प्रकाश मँ मणिपीठ प्रकाशित हे। | ॥ ` 
से मणिपीठ का ध्यान करना चाहिये । ॥ | 

विश्वभक्षिका विश्वसंहारिका महादीप्त शालिनी महाचिति सबसे | | | 
अधिक उत्कृष्ट उस महाशक्ति का भो ध्यान करना पड़ता हे । तत्पश्चात्‌ | 
मणिषीठ के नीचे अर्थात्‌ जिसके ऊपर मणिपीठ है, वह है आदि हंस | 





नरै | ॥ 
चै ॥ ॥ (र -% ॥ भ ४8 ( ४ 
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युगल । यह हंस प्रकृति पुरुष रूप है| 
बरह्मा, विष्णु शिव हैँ रेखात्रय ओर सूर्य, चन्द्र, अग्नि है बिन्दुत्रय। 
विद्युत सम्पन्न त्रिकोण के मध्य मे गुरु है । आदि हंस युगल को परमात्मा 
कहा गया है, यह दीप कलिकाकार जीवात्मा रूप हस नहीं हे । 


जिस पीठ मेँ श्री गुरु चरणारविन्द का ध्यान करना चाहिये, उसका 
निश्चय करके ध्यान किस तरह करना चाहिये यह आगे लिखा जाता है| 

(५) श्री गुरू का चरणारविन्द कुकुमासव अर्थात्‌ लाक्षारस (महावर) 
की आभा से युक्त परमामृत की इरी अर्थात्‌ निर रूपं मकरन्द के 
समान है । जिस तरह चन्द्रमा की अमृतमयी किरणो से ताप का नाश 
होता है उसी तरह चन्द्रमा की अमृतमयी किरणो के समान शीतल गुरुपद 
पद्य मकरन्द के सेवन से संसार कोलाहल शांत हो जाता है। 


यह मंगल मनोरथ सिद्धि का स्थान है । उन गुरु चरणो मँ मन लगा 
सकने पर सब अभीष्ट सिद्ध हो जाते है। 


(६) मै मस्तक मे पूर्वोक्त पीठ के ऊपर स्थित श्री गुरू पाद पद्म 
का ध्यान करता हू। यह पाद पद्म कैसा है पाद पद्म से संलग्न जो 
मणिमय पादुका है, जिस पादुका के मणिपीठ इत्यादि का पांच स्थानो 
के रूपमे वर्णन किया गया है उस मणि पादुका का ध्यान करने से 
संसार के पाप कोलाहल से सदा के लिए निवृत्ति हो जातीदहै। जो लोग 
संसार के पाप कोलाहल से अत्यंत व्यथित है, उनके लिये परित्राण का 
एकमात्र उपाय है इस महावर सृदश श्री गुरुपाद पद्म का ध्यान करना | 


पंचपादुका का ध्यान करने मे उनके ऊपर श्री गुरु चरण का ध्यान 
करने से सब पाप नष्ट हो जाते हैँ | यह गुरुपाद कमल नवजात पल्लव 
के समूह की तरह रक्तवर्णं है व अत्यंत कोमल है । उन चरण कमलो के 
नखसमूह निर्मल प्रकाशमान चन्द्रमा के समान हैँ । वह परमामृत पूर्ण 
सरोवर मे खिले हए पद्म के समान निर्मल प्रकाशमय है । इसी से कहा 
गयाहैकि श्री गुरु के चरण कमलो से निरन्तर अमृत इरा करता है। 
ओर इस श्रेष्ठ सरोवर मे स्थिति गुरु चरण पद्म के समान शोभायमान हैँ । 


इस पाद पद्म का बार-बार ध्यान करना चाहिये | ऊपर कमल 
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है नीचे कमल है! नित्य कर्णिका में त्रिकोण (त्रिकोण) के नीचे चन्द्रमा 
ऊपर सूर्य ओर बीच में मणिपीठ है । मणिपीठ में गुरु पाद पद्म है। 

(8) पंचवक्त्र महादेव के मुखारविंद से पादुका पंचक स्तोत्र 
निकला हँ । शिवोक्त सब स्तोत्रं को षड़ाम्नाय कहते हैँ क्योकि यह 
षड़मुख द्वारा कहे गये है । इन सब स्तोत्रं के द्वारा प्राप्त मंत्र निर्धारित 
कर्मफल होते है । किन्तु इस माया रचित संसार मेँ यह अत्यंतं कष्ट से 
प्राप्त होता है जन्म जन्मान्तर के पुण्य कं फल से इसकी प्राप्ति होती है| 

पादुका पचकं स्तोत्रम-पद्‌म, अकओआदि त्रिकोण; नादरबिंदु मणिषीठ 
मंडलम्‌-नीचे हस एवं पीठ के ऊपर त्रिकोण-यह सब मिलकर पांच है | 

शिवजी के पांच मुख हैँ । पश्चिम मे सद्योजात, उत्तर मेँ वामदेव 
दक्षिण मे अघोर, पूर्वं मे तत्पुरुष ओर मध्य मे ईशान, इनका भक्ति पूर्वक 
ध्यान किया जाता हे। 

पूर्वोक्त षडमुख है छठा मुख पच मुख के नीचे, यह गुप्त तामस मुख 
है । 


र्य 


चक्र भेदन 


यह भेदन चिन्तन द्वारा होता है | सबसे पहले प्रथम चक्र मूलाधार 

मे जो मेरूदंड के नीचे लिंग ओर गुदा के बीच मे भीतर है अन्तर्दृष्टि 
करना चाहिये ओर एकाय नमः या एक का उच्चारण करना चाहिये । 
फिर दूसरे चक्र का स्वाधिष्ठान मे जो लिंग के सामने भीतर मेरूदंड में 
हे उसी तरह अर्तदृष्टि रखकर "द्वितीयाय नमः' अथवा दो कहे । इसी 
प्रकार नाभि के सामने मणिपुर चक्र मे (तृतीयाय नमः' हृदय के सामने 
अनाहत चक्र मे "चतुर्थाय नमः" कठ के सामने विशुद्धि चक्र मेँ पंचमाय 
नमः भ्रूमध्य के भीतर आज्ञा चक्र मेँ षष्ठाय नमः फिर यहां से नीचे को 
लौटे ओर फिर आज्ञा चक्र में ही 'सप्तमाय नमः' विशुद्धि मे “अष्टमाय 
नमः" अनाहत में (नवमाय नमः" मणिपुर मे दशमाय नमः' स्वाधिष्ठान में 
| "एकादशाय नमः' ओर मूलाधार मे (द्वादशाय नमः' कहना चाहिये | इस 
प्रकार जितनी बार इच्छा हो चिन्तन ओर इष्ट मंत्र के साथ संख्या का 
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उच्चारण करते हुए एेसी धारणा करे कि चक्र भेदन हो गया, कुछ दिनं 
मे मेरुदंड फूटेगा ओर चीटी के चलन के समान अनुभव होगा ओर वायु 
चक्रों को वेधकर ऊपर उठेगी ओर आनन्द का अनुभव होगा | 


ग्रन्थि भेदन 


ग्रन्थि भेदन विधि जानने के पहले यह समद लेना आवश्यक है कि 
ग्रथिर्यो क्या हँ ओर योग साधन म उनका क्या महत्व है| 


ग्रन्थि तीन प्रकार की होती है 


| (१) रहय ग्रथि (र) विष्णु ग्रथि (3) रुद्र ग्रथि मूलाधार, विष्णु ग्रंथि 
मणिपुर ओर रुद्र ग्रथि विशुद्धाख्य चक्र के पास है| 


(१) ब्रह्म ग्रन्थि 


उपनिषद मं आगामी कार्यो का नाम ब्रह्मग्रथि, चण्डी में मघु कैटभ 
ओर तंत्र मेँ कुण्डलिनी है । विराट मन, प्राण ओर ज्ञान ही ब्रह्मा विष्णु 
ओर महेश्वर है । उनको प्राप्त करने के लिये जीवभाव वाले मन, प्राण 
ओर ज्ञान की खोज करना आवश्यक है | जिस प्रकार पृथ्वी के भीतर 
छिपे हुए जल प्रवाह को प्राप्त करने के लिए कुआ खोदना पडता है, 
उसी प्रकार विराट समष्टि को पाने के लिये अपने भीतर सदा अनुभूति 
होने वाली व्यष्टि सत्ता का आश्रय लेना पड़ता है । पश्चात सदगुरु के 
आश्रय ओर उपदेशानुसार पहले मनुजत्व से मनुत्व प्राप्त करना ओर 
फिर जगत की प्रत्येक वस्तु में सत्यप्रतिष्ठा कर सबको गुरु समञ्जने की 
दृढ़ भावना करना चाहिये । 'शिष्यस्तेह सन्धि मां त्वां प्रपन्नम्‌ यह मंत्र 
चैतन्य हो जाने से जीव मनुजत्व की संकीर्णता रूप सीमा से बाहर 
निकलने को व्याकुल हो जाता है । भगवान मनु मनुष्य जाति के पिता 
ओर ब्रह्मा पितामह हैँ । मनु ही ब्रह्मा की पहली सृष्टि है । जब मनुष्य 
साधन बल से मनुत्व प्राप्त कर लेता है, तभी वह “भर्गो देवस्य धीमहि 
कहता हुआ अमृतमय अनंत ज्योति की लहर मे निमग्न होकर तन्मय हो 
जाता हे । जब आप 'तत्तेपूषन्नपाऽवृणु सत्यधर्माय दृष्टये" कहते हुए, सूर्य 
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मेँ सत्य प्रतिष्ठा कर सत्यदर्शी ऋषियों की भाति महासत्य की आभास 
तरंग से संवेदित होगे, जब आप योऽसावसौ पुरुष सोहमस्मि कहते हुए 
वैदिक युग के ऋषियों की भांति सूर्य मेँ सत्य ओर प्राणप्रतिष्ठित होकर 
जीवभाव बिलकुल भूल जार्येगे, तब मनुत्व के अधिकारी होगे । ब्रह्म दशी 
तऋहषि एेसा सरल मार्ग बतला गये हैँ कि उस पर धीरे-धीरे चलते हुए 
मनुष्य मात्र इसे प्राप्त कर सकता हे। 

प्रथम मनुजत्व से मनुत्व ओर फिर मनुत्व से ब्रह्मत्व, यह तीन 
अवस्थाय क्रमशः सदगुरु कृपा से साधक के सम्मुख स्वयम्‌ आती जाती 
है । उस समय जीव यह समञ्मने लगता है कि मनुरूप पिता की गोद में 
निर्भय आनन्द पूर्वक सरल शिशु की तरह बैठा हुआ हैँ । जब हर घडी 
यही अनुभव करता है तब मृत्यु लोक मे रहकर भी वह अमरता कं 
आस्वाद मे मुग्ध रहता है ओर साधारण जनो के लिये जो जगत्‌ सदा 
दुःखमय है उसी को वह आनन्द रूप से भोगता हुआ अनिर्वचनीय शान्ति 
को पाता है। मनुत्व प्राप्त होने से अणिमा महिमा आदि अष्ट सिद्धि 
हो जाती हँ ओर घृणा लज्जा आदि अष्टबन्धनं से जीव मुक्त हो जाता 
हे। 

हमारे हृदय पटल पर जन्म जन्मान्तर के संचित भाव अंकित है, 
वह हमारे अनुभव मे नर्ही आते, परंतु जब हम मनुत्व प्राप्त कर मन्वन्तर 
के अधिपति होंगे तब अपने तथा दूसरों के पाप, पुण्य, जन्म जाति, 
आयु-भोग इत्यादि सब अनुभव करगे (कर सकंगे) मनुत्व आशिक फल 
प्राप्त कर लेने वाले साधक लोगो के विचार बिना कहे जान लेते है ओर 
बतला देते है । मनुष्यों की उत्पत्ति स्थिति, लय, मनु के इशारे पर हौ 
निर्भर है | वह प्रत्येक मनुष्य के सूक्ष्म ओर कारण देह तथा मन कं भाव 
प्रत्यक्ष अनुभव कर सकता हे। 

मनुत्व का कुछ अंश प्राप्त कर लेने पर साधक सद्गुरु से दीक्षित 
होने पर अपनी इच्छा शक्ति द्वारा मन की गति उलट देते है । मन के दो 
मुख है, एक नीचे की ओर दूसरा ऊपर की ओर । नीचे का मुख प्रवृत्ति 
की ओर प्रवाहित रहता है व. ऊपर का बंद रहता है । सदगुरु के सत्संग 
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व उनकी कृपा से ऊर्ध्वमुख निवृत्ति मार्ग प्रवाहित होने लगता है ओर 
अधोमुख सूक्ष्म हो जाता ह । बोधक्षेत्र मे पहुंच हो जाने पर ब्रह्मग्रथि 
शिथिल हो जाती है। साधक जब अंतः शरीर में प्रवेश करता है तब 
देखता है कि अन्नमय से आनन्दमय कोषतक । पांचौँ कोण वर्म संस्कारों 
से परिछिन्न है । जब तक जीव आत्मस्नेह मे मुग्ध नही होता तब तक 
वैद्य कर्मो के संस्कार उसे बहुत ही सताते है, इसी कारण वह नित्यानंद 
के विधायक प्रबल शत्रु है । स्थूल वृत्तिर्यो आत्म राज्य मे उतनी विध्न 
कारक नही है जितनी सूक्ष्म वृत्तिर्यो (संस्कार) बाधकं हैँ । यहीं पर जीव 


को विषाद योग होता है, उसके पश्चात्‌ फिर साधक को विषाद युक्त 


नही होना पडता | 


पहले तो साधक संयम, योग, ध्यान, सिद्धि शक्ति आदि को चाहता 
है, परतु-जब अनेक बार विफल मनोरथ होता है तब यथार्थं आत्मा (मा) 
की खोज उसके प्राणौ मे उदित होती है, तब वह एकांकी इन्द्रिय रूपी 
अश्व पर सवार होकर विषयारण्य मे ही आत्मानुसन्धान करने लगता है, 
जब साधक अपना चित्त बाह्य विषयो से रोककर व्याकुल होता हैँ तब 
स्नेहमयी (मां) आत्मा उसे सरल मार्ग पर ले जाता है । अस्तु जब तक 


आत्म दर्शन नहीं होता तब तक यथार्थ ग्रन्थि भेदन नर्ही होता| आत्म. 


जिज्ञासु जब अन्तरराज्य मे कोना-कोना दूढने पर भी आत्मा का पता 
नही पाता तब विवश होकर फिर इन्द्रिय ग्राह्य विष्यो के समीप आता 
है । पहले तो वह इन विषयो को नाशवान्‌ ओर मिथ्या कहकर विषवत्‌ 
त्याग कर अन्तर्राज्य मे प्रविष्ट हआ था, अब फिर लौटकर उसी 
विषयारण्य में प्रवेश करता हैँ । परंतु अब इसमें भेद इतना हैँ कि पहले 
विषय समञ्मकर ही विषय भोगता था परतु अब आत्मानुसधान के निमित्त 
भोगता है । पहले पहले प्रत्येक विषय मे "सत्य' कल्पना करते-करते ही 
आत्मानुसंधान जाग्रत होने लगता है । क्योकि साधक पहले विचारता हैँ 
कि विषय तो यथार्थ आत्मा नर्ही हैँ, विषय क्षुद्र है । आत्मा अनन्त हे, 
विषय भावों की घनीभूत अवस्था है, आत्मा भावातीतं है, विषय अज्ञान 
मात्र है, आत्मा ज्ञानमय है । अतएव विषयो मे विचर कर क्या विरुद्ध 
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आत्मा का पता लगाना सम्भव है? परंतु जब अन्तर्राज्य मे पता नहीं चला 
तब बहिःराज्य मे पता लगाने में हानि ही क्या है। बस यही से आत्म 
प्राप्ति का श्री गणेश होने लगता हे। 

साधक को चाहिये कि जो भी पदार्थ उसके सामने आवे उसी को 
"सत्य" *आत्मा' मानकर ग्रहण करे । आंखें कोई भी रूप सामने उपस्थित 
कर दे उसे ही आत्मा का रूप समञ्च, कान से जो कुछ भी शब्द सुने, 
उसे आत्मा के कंठ के शब्द माने, गंध को आत्मा के अंग का सौरभ समञ्च, 
रसना से जो रस अनुभव करे उनके ^रसो वै सः-' कहकर अमृतायमान 
होवे | कोमल स्पर्श से रोमांचित हो तो आत्मा काही का स्पर्श समञ्च 
अर्थात इस प्रकार आठों पहर जो कुछ भी करे उसे यही समञ्च कि यत 
करोमि जगन्मातस्तदेव तव पूजनम्‌' अर्थात्‌ जो कुछ भी मँ करु हे 
जगदमाता । (आत्मा) वह सब तेरा ही पूजन हैँ । परंतु इसके कंवल मुह 
से कहने से कोई फल न होगा बल्कि इसे रोम-रोम से अनुभव कीजिये | 
हे साधक! आप अनेक जन्मजन्मान्तर से 'जगद्धाव' का अभ्यास करते हुए 
उसी मे मोहित रहे है । आप जो कुछ भी कर, जो कुछ भी देख वह सम 
सब छद्मवेशधारिणी आत्मा की ही मूर्तिं समञ्चं । यही आप की बुद्धि में 
दिनरात विकसित होता रहे । यही बुद्धि योग है । "योगः कर्मसु कौशलम्‌ 
हे । यही मोक्ष मार्ग पर ले जाने वाला पथ है । समस्त वेद, दर्शन व शास्त्र 
बस यही एक बात कहते है "ईशावास्य मिदं" सर्वम्‌" सर्वं खल्विदं ब्रह्म 
भगवान सर्व व्यापी है, इस बात को तो प्रायः सभी मनुष्य भी जानते है. 
परंतु इसे व्यवहार मेँ लाने वाले तत्वतः जानने वाले विरले ही हं। 

उक्त साधन मे न तो आपको कोई नई बात पढ़ना, जानना ओर 
न सीखना ही है बल्कि आपने जो कुछ भी पढ़ा जाना ओर सीखा है उसे 
ही कार्यरूप मे परिणित करना मात्र है । यही बुद्धि योग मन की चंचलता 
दूर करने का अमोघ अस्त्र है । जब आपका मन कहे कि सामने यह वृक्ष 
है तब आप भी जोर देकर कहं कि नर्ही, यहं वृक्ष रूप मेँ "मा" आत्मा हे । 
पहले पहले यह बाते कुछ अद्भुत सी मालूम होती है । हमारा अविश्वासौ 
मन इन बातों को स्वीकार नहीं करना चाहता कि इस दृश्य रूप जगत्‌ 
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के रूप मे सर्वत्र भगवान ही विराजमान हैँ । परन्तु मन की चंचलता, 
इन्द्रियों की धूर्तता से आप धोखे मे न आइये । जब बुद्धि बल से सर्वत्र 
इस सत्य का अनुभव करेगे तब आप इसके मधुमय परिणाम को प्राप्त 
कर सकेंगे भगवद्‌गीता मे कहा है कि - 


सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्सनि। 

ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः ।। (£^२६) 

यो मां पश्यति सर्वत्र सर्व च मयि पश्यति। 

तस्याह न प्रणश्यामि सच मे न प्रणश्यति।। (&३०) 
सर्वभूतस्थितं यो मां भजत्येकत्वमास्थितः। 

सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते।। (६३१) 


हे अर्जुन! सर्व व्यापी अनन्त चेतन की एकी भाव से स्थित रूप 
योग से मुक्त हुए आत्मावाला तथा सबमे समभाव से देखने वाला योगी 
आत्मा को संपूर्ण भूतो मे बर्फ से जल के सदृश व्यापक देखता है ओर 
सम्पूर्ण भूतो को आत्मा में देखता है, अर्थात जैसे स्वप्न से जगा हुआ 
पुरुष स्वप्न के संसार को अपने अंतर्गत संकल्प के आधार देखता है वैसे 
ही वह पुरुष सम्पूर्ण भूतो को अपने सर्वव्यापी अनन्त चेतना आत्मा के 
अतर्गत संकल्प के आधार देखता है । (६८२६) 

जो पुरुष सम्पूर्ण भूतो मे सबके आत्मरूप मुञ्च वासुदेव को ही 
व्यापक देखता है ओर सम्पूर्ण भूतो को मुञ्च वासुदेव के अंतर्गत देखता 
है उसके लिये मे अदृश्य नहीं होता हू ओर न वह मेरे लिये अदृश्य होता 
हे, क्योकि वह मुञ्च मेँ एकीभाव से स्थित है । (६८३०) 

इस प्रकार जो पुरुष एकीभाव से स्थित हुआ सम्पूर्णं भूतो में 
आत्मरूप से स्थित मुद सच्चिदानंद घन वासुदेव को भजता है, वह योगी 
इस प्रकार से वर्तता हुआ भी मुञ्च में ही वर्तता है क्योकि उसके अनुभव 
मे मेरे सिवाय अन्य कुछ हे ही नहीं | (६८३१) 


तात्पर्य यह है कि साधक को भगवान की जो मूर्ति प्रिय हो, सबको 
इसी रूप मे देखे ओर उसके साथ ठीक वैसा ही व्यवहार करे मानो 
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(13) 
वास्तव में इष्टदेव ही मिल गये हैँ । एेसा करते-करते वह यथार्थ पद पर 
पहुंच जाएगा । पलक बंद कर खोलने मँ तो देर भी लगती है परतु 
भगवान के पाने मेँ कुछ भी विलंब नहीं लगता । आवश्यकता तो केवल 
सच्ची लगन की है । यदि सबसे निकट कोई वस्तु है तो वह आत्मा हे । 
(भगवान) है, परन्तु इस बात में विश्वास दुर्लभ है । जो कुष्ठ आयोजनं 
प्रयोजन साधन ओर कठनाई है वह केवल इसी विश्वास को दृढ़ करने 
 कीहीहे। | | 
| बुद्धि योग का रहस्य न जानने के कारण ही लोग श्वास रोककर 
प्राणायाम द्वारा चित्त स्थिर करने की चेष्टा करते है, परतु आत्मा को 
नहीं पाते । जगदगुरु स्वामी शंकराचार्य ने अपने ग्रंथ अपरोक्षानुभूति कै 
सर्म ११२-१२० मेँ प्राणायाम की निम्नलिखित व्याख्या की है! ~ 
सर्वत्र ईश्वर होने की धारणा का अभ्यास करके सम्पूर्ण जीवन 
शवितिर्यो पर अधिकार प्राप्त करने को प्राणायाम कहते है । *अह-ब्रह्मास्मि 
अर्थात्‌ मेँ ही ब्रह्म हू की धारणा का अभ्यास पूरक वं संसार को मिथ्या 
मानना ही रेचक प्राणायाम है । अहं ब्रह्मास्मि की स्थायी धारणा ही | 
कुम्भक प्राणायाम है । ज्ञानियों की यही प्राणायाम विधि है। | 
नाक दवा कर किया जाने वाला प्राणायाम तो अज्ञानियों के लिये || | 
है । छान्दोग्य उपनिषद्‌ मेँ लिखा है किं "मनो ब्रह्मइत्युपासीत' अर्थात मन 
की ब्रह्म रूप से उपासना करना ही सत्य प्रतिष्ठा है, क्योकि जगत्‌ मन 
का भाव है| जगत की उपासना ही मन की उपासना है । बुद्धिर्महतत्व 
मे चैतन्य का सबसे प्रथम प्रकाश होता है । मन से परे बुद्धि है ओर बुद्धि 
से परे आत्मा है । इस कारण अपने निकटतम सूक्ष्म अंश बुद्धि द्वारा ही 
शीघ्र मिल सकता है । इन्द्रियां मन से रुकती है, मन बुद्धि से रुकता है 
अतएव पहले बुद्धि स्थिर होनी चाहिए बुद्धि योग का गुण बड़ा विचित्र 
है । इसका जरा सा भी अनुष्ठान महान्‌ भय से त्राण कर देता है । बुद्धि 
योग की सहायता से एक अपूर्व चिदाकाश प्रकाशित होता है । उसके | 
दर्शन मात्र से प्राण अमृत रस मँ निमग्न हो जाते हैँ । चंचल मन स्थिर 
होकर उस निर्मल सत्य ज्योति में मुग्ध हो जाता है ओर हदय का सारा 
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संताप मिट जाता है । पहले यह चिदाकाश कुछ मलिन, अस्थिर ओर 
अल्पक्षण दिखाई देता है, फिर सत्य प्रतिष्ठा में अभ्यास बढ़ने पर क्रमशः 
निर्मल, श्वेत, देर तक ठहरने व इच्छा मात्र मे दिखाई देने लगता ह, 
इसी का नाम अरण्य मे राजा सुरथ को मेधस्‌ मुनि का प्रशान्त श्वापदाकीर्णं 
मुनि शिष्योपशोभित आश्रम दर्शन होता है । मेधस्‌ अर्थात मेधा स्मृत 
शक्ति पाना । इसमें मोह नष्ट हो जाता हैँ । यही ब्रह्मज्ञान का प्रवेश दार 
हे । सुषुम्ना प्रवाह प्रकाशित होने पर इस स्थान पर सहज ही मे पहुच 
सकते ह । साथ ही कुल कुंडलिनी जागरण होने पर जीव की ब्रहग्रथि 
शिथिल हो जाती है अर्थात उसका.भेदन हो जाता है । 


साधक के बुद्धिमय क्षेत्र मे पहुंचने पर विरुद्ध भाव स्थिर हो जाते 
है, उनमें चंचलता नहीं रहती, काम क्रोधादि सताना भूल जाते है| 
चलना जगत्‌ जब तक अनुमान ओर अप्रत्यक्ष रहे, तब तक समञ्जना 
चाहिये कि अभी यथार्थ साधन पथ पर एक कदम भी आगे नहीं चले 
हं । साधन मे जब पग-पग पर कुछ न कुछ प्रत्यक्ष होता रहेगा, तभी 
साधन सरस ओर मधुर होगी । मंत्र चैतन्य इसमें परम सहायक होता है । 
जीव मात्र साधक है, कर्ममानत्र साधन है प्रकृति गुरु है, पुरुष इष्टदेव 
लक्ष्य हँ । साधना सजीव होने से अवश्य सिद्ध होगी, साधन मेँ जाति भेद 
या साम्प्रदायिक भेद नहीं है साधक (अधिकारी) (पात्र) होना आवश्यक हे | 


उस बुद्धिमय ज्योति मे साधक आरम्भ मे अधिक देर तक नहीं 
ठहर सकता, वह शीघ्र ही देह बुद्धि मेँ उतर आता है, क्योकि नीचे की 
ओर मन बधा रहा है इस मन को भगवान के चरणों मे अर्पण कर देने 
पर ही जीवत्व का अंत हो जाता है ओर वह प्रकाश ठहरने लगता ् 
तथा समाधि से भेट होती है । जो भक्तिधन से धनवान्‌, गुरुकृपा से 
ज्ञानवान्‌. सत्यप्रतिष्ठा की शक्ति से वीर्यवान्‌ ओर चिन्मय ज्योति से 
प्रकाशमान्‌ है उसी को समाधि का साक्षात्कार होता है । आत्मा ब्रह्म के 
दर्शन का उपाय है उसके दर्शन की इच्छा का होना | ब्रह्म सर्वत्र 
प्रकाशित रहने पर भी जीव की दर्शन करने की इच्छा हुए बिना, दृष्टि 
गोचर नहीं होता, जैसे आखें सबको देख सकती है परतु स्वयं को नहीं 
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देख (सकती) पड़ती है । जीव की ब्रह्म दर्शन की इच्छा होने पर प्रथम 
वह सदगुरु रूप से दर्शन देता है । सद्गुरु प्राप्त होने पर जब साधक 
अपना देह, मन प्राण सर्वस्व श्री गुरु चरणो में अर्पण करने को उद्यत 
होता है तब क्रम से गुरु ही उसका भै" हो जाता है । उनका जीव भावीय 
कर्तृत्व बोध शिथिल हो जाता है । कोड भी कर्म क्यों न हो उसमे यह 
धारणा नहीं रहती कि *भै' करता हूं । वह अपने को दष्टा मात्र समने 
लगता है । शरीर मंत्र है आत्मा मंत्री है। इसी ज्ञान से उसके लौकिक 
कार्यं होते रहते है । उनमें अनुराग या विद्वेष नहीं रहता । इसी कारण वे 
भविष्यत्‌ कर्म के बीज रूप (बंधन) से परिणत नही होते । सांसारिक कर्मो 
मै जितनी आसक्ति कम होती जाती है उतनी ही हृदय पर गुरु पर 
साघक की आसक्ति बढ़ती जाती है ओर फिर क्रम से उसमे आत्म 
समर्पण कर साधन निश्चित हो जाता है ओर समञ्ज सकता है कि गुरु 
व आत्मा एवं मां' एक ही के नाम हैँ । वही अंतर मे रहकर सब अनुष्ठान 
पूर्णं करा लेते है, साधक को कोई विशेष पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता । 

ब्रह्म ग्रन्थि भेद सत्यप्रतिष्ठा है, विष्णु ग्रन्थि भेद प्राणप्रतिष्ठा है | 
ओर रुद्रग्रंथि भेद आनन्द प्रतिष्ठा है । जब सत्य ओर प्राण प्रतिष्ठा हो । । 
जाती है तब आनन्द प्रतिष्ठा अपने आप हो जाती है, केवल आत्मा मां | 
के होने का विश्वास घनीभूत होने से ही होता है जीव भावीय कर्तृत्व | 
शिथिल हो जाता है ओर आगामी कर्मो का फल ध्वंस हो जाता है, इसी | 
को ब्रह्म ग्रन्थि भेद या मधु कैटभ वध कहते है । यह हो जाने पर जीवत्व 
की एक जड़ कट जाती ह। | 


(२) विष्णु-ग्रन्थि 


महिषासुर वध या प्राण प्रतिष्ठा 


॑ 

ब्रह्म ग्रन्थि भेद होने से मधु कैटभ वध व आगामी कर्मो का बीज | 
नष्ट हो जाता है। साधक अब नित्य नई-नई आशा आकांक्षा लेकर कर्म | 
मे प्रवृत्त न हो । कर्म क्षेत्र (शरीर) मे रहने से बाध्य होकर कर्म तो किये | 
ही जार्वेगे, परंतु अब आसक्त होकर कर्म करने पड़गे । उनकी सफलता | 
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ओर निष्फलता मे हर्ष शोक न हो । विज्ञानमय गुरु मेधस्‌ की कृपा से 
ज्ञान नेत्र जैसे जैसे खुलते जाते हैँ वैसे ही क्रम से अज्ञानान्धकार दूर 
होता जाता है । साधक पहले 'स्त्री-पुत्रादि' गृहस्थ बधन को ही परमात्मा 
प्राप्ति मे बधन समञ्जते थे ओर उनका साथ छोडना चाहते थे । परंतु अब 
गुरु ने अनुभव करा दिया कि यह ही बधन नहीं है, बल्कि तुम्हारे सूक्ष्म 
शरीर मेँ अन्तःकरण के संस्कार ही यथार्थ बधन हैँ जो अनेक जन्मो के 
साथ चले आ रहे है । संसार आप के ही अन्दर है। आप किसी भी 
एकान्त स्थान या पर्वत कन्दरा मेँ क्यो न चले जावै, परन्तु संस्कार आप 
के साथ ही जावेगे (रंगे) अब साधक भली-भांति यह अनुभव कर 
संसार का मूलोत्पादन करना चाहता है तब सत्य प्रतिष्ठा के फल ओर 
सदगुरु कृपा से सोती हई प्राण शक्ति जाग्रत होकर आगामी कर्मो के 
बीज रूप मधु कैटभ का प्रथम निधन करती है। 

सोधन कत्र मे प्राण का नाम है विष्णु" | विष्णु का ओर एक विशेषण 
है (प्रभु) अर्थात स्वाधीन, जो स्वतंत्र रूप मे इच्छा शक्ति चला सके | जब 
जगत्‌ नहीं रहता तब जगत्‌ व्यापी प्राण शेषमास्तीर्य' अर्थात्‌ भविष्य 
जगत्‌ के बीजों को शयूयारुप कल्पित कर *अधःकृत' अपने मेँ लीन कर 
योग निद्रा लेते हैँ । “योगः का अर्थं है परमात्म मिलन भाव, उखं समय 
जगद्भाव सुप्त रहने के कारण व्यवहार मे वह निद्रातुल्य है । योग सिद्ध 
होने पर जगद्भाव मेसुप्त भाव होगा ही, इस दशा मे विष्णु की फिर 
स्वतंत्रता नहीं रहती, योग निद्रा स्वरूपिणी मातु सत्ता विद्यमान रहती 
है । विष्णु का अर्थ व्यापके चिदाकाश (विष्णु व्यापक,) आकाश शब्द 
गुणात्मक है, शब्द कान से ही सुनाई देता है। मल का अर्थ है 
आवरक-आवरण करने वाला, जो निर्मल शुभ्र चिदाकाश को आवरण 
करे वह मधु-कैटभ है । मधु का अर्थ है आनन्द, कैटभ का अर्थं है बहुत्व | 

संचित कर्म बीज छोटे-छोटे कीडों के समूह की तरह एक साथ 
अनेक भावो को दशति है, अतएव अनेकता का बीज ही कैटभ है । जब 
मधु कैटभ मारे गये तब मानो संसार महा महीरुह की एक जड़ कट गई, 
परंतु अभी दो जडं बड़ी दृढता से जमी हुई हँ । वह सहज में नहीं 
उखडती । संचित कंर्म जो तुमने बहुत्व चाहा था वह तो जमा है, चित्त 
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क्षेत्र मे उनका कोष भरा हआ है, उनका नाश हुए बिना-महिषासुर 
वध हए बिना भूयः सुख की प्राप्ति की आशा नर्ही । परंतु चिंता नही. मे 
तुम्हारी "मां, हू, मने गुरु रूप से प्रकाश किया है, भै स्वयं खद्गपाणि 
होकर समराङ्घण में अवतीर्ण हो तुम्हारे सब संचित संस्कार विलय कर 
टूगी । जब तुमने आर्त होकर मुञ्चे "मां कहकर पुकारा है, तब निर्भय रहो, 
मै तुम्हारे सब बंधन काट दूगी । तुम मेरी स्नेहमयी गोद मँ अवस्थान करो । 

जीव अनेक जनम मेँ अनेक प्रकार के कर्मो के अनुष्ठान, योग, 
तपस्या या भक्ति ज्ञान के अनुशीलन से परमात्म विषयक संचित करता 
है, वे ही देवता है । अर्थात्‌ मन, बुद्धि इन्द्रियो की जो परमात्मा मुखी गति 
या मिलन प्रयास है उसी का नाम देव शक्ति है ओर विषयाभिमुर्ख 
लालसा ही असुर हैँ । यह देवासुर-संग्राम जीव देह मँ सदा ही चला 
करता है । अस्तु जो गुण महिषासुर है क्रोधञ्च महिषं दद्यात्‌" अर्थात्‌ 
क्रोध रूप महिष का, देवी के प्रति, बलि देना कहा हैँ, परंतु क्रोध रजो 
गुण से उत्पन्न है । कामना ओर वासनाएं रजो गुण के ही स्थूल विकास 
मात्र है महिषासुर इनका अधिपति है| 

एक तरफ भोग की लालसा-वासना, दूसरी ओर मोक्ष का आकर्षण । | 
यह संग्राम परमाणु मात्र मेँ हर समय चला करता है । परंतु जीव जब | 
मनुष्य शरीर मे पहुंचता है तब आत्मबोध होने पर विज्ञानमय कोष मं | 
साधको के अनुभव मेँ आता है, तभी उसका मनुष्य जीवन सफलं होता | 
है । तुम्हारे संचित संस्कार आसुरी शक्ति बल से तुम्हे पराजित करते हे । 
(अपवर्ग मेँ पहुंचने की तुम्हारी राह को रोकते हे) । हमारा जीवन कहने 
योग्य यथार्थ जीवन नही है । क्योकि वास्तविक जीवन वह है जो 
गतिशील व शक्तिशाली हो, जिसमे हम उन्नति करं, देवासुर संग्राम 
अनुभव करते हुए जिसकी समाप्ति हो । जिसने मनुष्य-जीवन व्यापी 8 
देवासुर संग्राम का अंतर मेँ अनुभव नही किया उसका जीवन व्यर्थ गया । ॥ † 

देव शक्ति ओर असुर शक्ति दोनो ही मन के भाव ह । नामि या | 
मणिपुर चक्र के नीचे असुरो का क्षत्र है, ओर उसके ऊपर देव क्षेत्र हे। 
नाभि कमल से ब्रह्मा की उत्पत्ति है, मन का जो अंश परमात्माभिमुखी 
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हुआ है वह पद्म योनि है, देवता (इन्द्रियाधिष्ठित चैतन्य) ओर विष्णु 
शरणापनन हए । विष्णु प्राण शक्ति है । उनका स्थान हृदय कमल शिव 
ज्ञान शक्ति है । उनका स्थान ललाट या आज्ञा चक्र है । सदगुरु हृदय 
कमल से साधन कराकर धीरे-धीरे ललाट कमल तक पहुचाते हे । जीव 
का निवास साधन से पूर्व मूलाधार या पृथ्वी चक्र मे होता है, उसके ऊपर 
स्वाधिष्ठान (जल चक्र) फिर मणिपुर (अग्निचक्र) इन तीनों के ऊपर हृदय 
कमल तक बड़ी ऊँची सीढियां है, समर्थ गुरु साधक शिष्य को गोद मे 
ले अपने हाथ से चौथी सीढ़ी पर पहुचा देते है । इससे ऊपर की सीढ्ियां 
कम ऊची ओर चौडी हँ इसलिए ऊपर से फिसलने का डर नहीं फिर 
भी सद्गुरु उसे देखते व साधे रहते हे | 

ब्रह्मा ने यह समञ्ज लिया कि प्राण ओर ज्ञान की सत्ता बिना मेरी 
सत्ता है ही नही, यही शरणागति है । जीव जब तक अहता को जोर से 
पकडे रहता है तब तक उसका अभिमान से उठा हुआ सर किसी प्रकार 
इ्मुकना नही चाहता ओर न तब तक शरणागत भाव आता हे । शरणागत 
हुए या आत्म निवेदन हुए बिना साधन का आरम्भ ओर आगे नहीं बढ़ 
सकता | अतएव हे जीव! अब तुम इधर भटकना छोडकर अपने अंतःस्थित 
ज्ञानमय गुरु चरण की शरण लो। वे साक्षात हरि है । उनके शरणागत 
होते हए को, प्राणमय गुरु इन असुरो की पीडा से बचाइये, यह मुञ्ध 
आप के समीप नहीं आने देते । दया करो, इन संचित कर्मो के विपरीत 
आकर्षण से मेरी रक्षा कीजिये आप ही मेरे सब कुछ हँ मेरी जडता दूर 
कीजिये। 

अपने प्राण को ब्रह्म-आत्मा "मां समञ्जकर आदर करो, प्रत्येक 
पदार्थ को प्राणरूप अनुभव करो, तब तुम्हारे सब अभावों का रोना सदा 
के लिए बंद हो जायेगा मां" राज राजेश्वरी मूर्तिं से हृदय मे प्रकाशित 
होगी । अपने अभीष्ट देवता के दर्शन पाकर तुम धन्य हो सकोगे | तुम्हारी 
विष्णु ग्रन्थि खुल जायेगी । इस प्राण को 'मा' समञ्ञ लेने से प्राण का पता 
नहीं लगता। जब तक तुम अपने प्राण को विश्व प्राण रूप न समञ्ञोगे 
तब तक विष्णु ग्रंथि का भेदन न होगा| तुम्हारे जीव भावीय संस्कार प्राण 





णोदः 
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मे अवस्थित है, उन्हँ तुमने संकीर्णं बना रखा है । इसीलिये तुम्हारी विष्णु 
ग्रथि नही खुलती । विक्षेप आवरणादि असुर वृत्तया प्राण प्रतिष्ठा होने 
पर प्राणमयी हो गई, भेद ज्ञान दूर हो गया, संचित संस्कार दग्ध वीजवत्‌ 
हो गये, प्राणमय ग्रंथि खुल गई, अब संचित संस्कारो का फल (बिना भोगे 
ही) या भोगे बिना ही जीव मां की गोद मेँ आरोहण कर सकंगे, विष्णु 
ग्रथि का यही विशेष फल है । अब समञ्च मेँ आया कि 'मां-गुरु कं प्राण 
ही हमारे प्राणरूप से प्रकाशित है । विषय मात्र ही मानों प्राण मूर्तिरहै 
अब यह देख पाया है । अब विषयों पर जो ममता, अनुराग या विद्वेष था 
वह भी दूर हो गया। तुम प्राण या चैतन्य पर प्रतिष्ठित हुए हो । अब 
संसार वृक्ष की दूसरी जड़ भी कट गई । रजोगुण रूप महिषासुर का 
वध हुआ, संचित कर्म दग्ध हो गये । परंतु अभी सबसे अधिक मजबूत 
प्रारब्ध भोग रूप मोटी जड़ शेष रह गई है, यह रुद्र ग्रंथि भेद होने पर 
मा' समर्थ गुरु की कृपा से एक ही शरीर से अनेक जन्मो का फल भोग 

(कराकर) स्वयं काट देगी | | 

(३) “रुद्र ग्रन्थिः 
शुम्भवध-आनन्द प्रतिष्ठा ` 
साधक अब रुद्र ग्रन्थि के पास पहुच जाता है । यद्यपि कहा है | 
प्रारब्ध कर्मणां भोगादेव क्षयः अर्थात्‌ प्रारब्ध कर्मो का भोगने से ही क्षय | 
होता हे । तथापि भगवान श्री कष्ण जी का उपदेश है कि “ज्ञानाग्नि सर्व 
कर्माणि भस्मसात्‌ कुरुतेऽर्जुन' अर्थात ज्ञानाग्नि सब कर्मो को भस्म कर 
देती है । प्रारब्ध जीवरूप का अंतिम बंधन है । मां की कृपा से यह करते 
ही अज्ञानान्धकार बिल्कुल दूर हो जायेगा, जीव का जो यथार्थ रूप है 
वह प्रकट होने लगेगा । स्थूल ओर सूक्ष्म शरीर पर जो अभिमान था वह 
दूर हो गया | अब इस संग्राम के लिये कुछ अस्त्र आवश्यक है उनका 
दृढ़ता पूर्वक उपयोग करना होगा । | 
(१) "जीवो ब्रह्मैव नापर” अर्थात जीव ब्रह्म ही है, दूसरा नही । इस 

पर दृढ़ विश्वास पहला अस्त्र है। 


क्त = ~ 4 
षि ॥ शनये क नह , 
क वि > == 


। 
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(२) बुद्धि तत्व मेँ अवस्थान कर स्वयं प्रकाशित चित्तशक्ति की 
ओर बार-बार लक्ष्य स्वयं करने का अभ्यास ही दूसरा अस्त्र हे । 

(३) युक्ति की सहायता से दृश्य पदार्थो में व्यावहारिक सत्ता दृढ 
करना, पारमार्थिक सत्ता नही, यह तीसरा अस्त्र है। 

(४) शास्त्रीय प्रमाणो की सहायता से 'तत्वमसि' अर्थात ब्रह्म ही 
तत्व है| “एकमेवा द्वितीयम्‌" अर्थात्‌ एक है दूसरा कोई नहीं है । नेह 
नान्यस्ति किचन" अर्थात अन्य कुछ नर्ही है इत्यादि की सहायता से 
अद्रयस्वरूप परिग्रह करने का प्रयास करना चौथा अस्त्र है | 


(५) मां की विशिष्ट कृपा पाने के लिए कातर स्वर मेँ विनय आदि 
से अंत तक कृपा रखने की प्रार्थना करना । कृपा हौ शरणागत भाव का 
अवश्यम्भावी फल दै । आत्मप्राप्ति के पक्ष मे आत्मकूपा हौ प्रधान 
अवलम्बन है, कृपा प्राप्त होने से सब अनायास ही प्राप्त हौ जाता हे । 
यह व्यतिक्रम के फल देते है । सबसे पहले मां की कृपा का अनुभव होता 
हे, फिर विश्वास दृढ़ होता है । फिर शास्त्र वाक्य का अर्थ प्रतीत होता 
है । पश्चात्‌ युक्ति विचार की सामर्थ्य उत्पन्न होती है । अंत मे अनुभूति 
को लक्ष्य का अभिन्न स्वरूप मे प्रतिष्ठित होने की योग्यता होती है । 

यह योग्यता होते ही तीसरी लहर कारण शरीर का अभिमान भी 
दूर हो जायेगा ओर तुम आनन्द मेँ प्रतिष्ठित हो जाओगे व रूद्र ग्रन्थि 
भेदन हो जायेगा । अतः एक स्वर से मां को प्रणाम कर आगे बढ़ो ओर 
जिसने इस दुर्जय असुर की पीडा से परित्राण कर आनन्दमय मदिर में 
पहुचाया है, उसके चरणो पर नत मस्तक हो । जिसका प्रणाम जितना 
सत्य, सरलतम ओर निष्कपट होगा वह उतना ही शीघ्र ओर सहज मे 
अपना अभीष्ट प्राप्त कर शांत चित्त होता है । 


निर्गुण निरंजन स्वरूप के ऊपर आत्मा (मां) का दो प्रकार का 
महत्व प्रकाशित होता है । एक ईश्वरत्व दूसरा जीवत्व । आनन्द से ही 
इन भूतो की उत्पत्ति-आनंद ही मेँ उनका अवस्थान ओर आनन्द हीमे 
प्रलय स्थान है। निर्गुण का अर्थ है | अभिन्न गुण ब्रह्म की यह विशेषता 
है कि इसे जो जैसा कहे वह ठीक वैसा है । क्योकि प्रकाश-अधकार, 


णण 


॥। 
| 
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ज्ञान-अज्ञान, विद्या-अविद्या, सगुण- निर्गुण, सुख, दुःख इत्यादि परस्पर | 
अत्यंत विरुद्ध धर्म भी तो एक साथ ब्रह्म मेँ ही वर्तमान है, तो भी उसकं 
निरञ्जन स्वरूप मे कछ व्याघात नर्ही होता |. केवल आनन्द स्वरूप ब्रह्म 
अपना निरञ्जन स्वरूप सर्वथा अखंड रखते हुए भी एक साथ ईश्वर 
ओर जीव रूप से प्रकट हो सकता है । यही ब्रह्म का ब्रह्मत्व है । यह 
सत्‌, चित्‌ ओर आनन्द है, यही प्रथम स्पन्दन मे सत्‌ या सत्वगुण, द्वितीय 
स्पन्दन मँ चित्‌ या रजोगुण-आनन्द है, वही प्रथम स्पन्दन मे सत्‌ या 
सत्वगुण, द्वितीय स्पन्दन म चित्‌ या रजोगुण-आनन्द हे, वही प्रथम स्पन्द 
मे सत्‌ या सत्वगुण, दितीय स्पन्दन मे चित्‌ या रजोगुण-आनन्द की 
अनुभव शक्ति ओर तृतीय स्पन्दन मे आनन्द या तमोगुण अनुभाव्य भोग्य 
भाव प्रकाशित होता है। उसका नाम *आत्मा' "मां" कुछ भी रखिये यह 
ज्ञान स्वरूप परमात्मा परम प्रेमास्पद है, जिसकी प्रीति साधन के लिये 
जीवत्व का बधन अनादि काल से लादे आ रहे है, जिसकी रक्षा के लिए 
(आत्मार्थे पृथ्वी त्यजते") (सब पृथ्वी त्यागना कहा हे) । पृथ्वी मूलाधार 
कमल है, इसको त्यागकर उन्नत हुए बिना आत्मराज्य मेँ पहुंच नही हो 
सकती वह आत्मा कितना घन आनन्द स्वरूप है, क्या मुख से उसका 
वर्णन किया जा सकता है? 

सारांश यह है कि हजार बार सगुण होने पर भी उसकी निर्गुणता 
मे कुछ विकार नहीं होता, जैसे नाना प्रकार कं आभूषण बना लेने पर 
भी सुवर्णं का सुवर्णत्व नष्ट नहीं होता ब्रह्म मे गुणातीत व गुणमय दोनों 
भाव एक साथ ही विद्यमान है । जब आनन्दमय आत्मा अपने आपको | । 
बहुधा विभाजित कर भोगता है या भोग करता है तव वह इश्वर है ओर | | 
जब वह उस समष्टि ईश्वरानन्द को व्यष्टि रूप से भोगता है । तब वही 
जीव है। जैसे समुद्र का जल, जल की लहर ओर जल की बृदे इनमेः ॥॥ । 
कुछ भेद नही, इसी प्रकार कैवलानन्दमयी, सर्वकारिणी ईश्वरानन्दमयी, | 
ओर फिर सर्वरूपिणी जीवनानन्दमयी -मां* है। साधक अब विचार 
कीजिए आप कहां पहुंच गये । अब आपकी देह का प्रत्येक परमाणु 
आनन्द के सिवा ओर कुछ भी नही है । आनन्द ही आपका निर्मित, 
आनन्द ही उपादान व आनन्द ही स्वरूप है । आपके चारों ओर आनन्द 
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ही आनन्द है | जड पत्थर तक सभी आपके पारिवारिक जन आदि, घन 
सत्ता हैँ । फिर भी आप नेत्रहीन की तरह खोजते हो आनन्द कहां है? 
एक बार "मा" की खाकी की ओर देखो तो सही, आपके कहीं भी आनन्द 
का अभाव न रहेगा, आप आनन्द समुद्र मे मग्न हो जा्येगे। यह संसार 
आनन्दमय भासने लगेगा ओर आपकी जगद्भोग की वासनायें बिल्कृल 
नष्ट हो जायगी | 


इस प्रकार माया, निद्रा, क्षुधा, त॒ष्णा, क्षान्ति, जाति लज्जा, शान्ति, ` 


श्रद्धा कान्ति, लक्ष्मी, वृत्ति, स्मृति, दया तुष्टि, मातु ओर भ्रान्ति आदि सब 
आत्मा-मांकेहीतो रूप रहै, सबका प्रमाण जब इतना दृढ़ विश्वास हो 
जाता है, तब साधक नृप नदन कहलाने का अधिकारी हो जाता है, इस 
अवस्था मे साधक का चित्त आर्द्र होकर प्रेमाश्रु निकलने लगते हँ यही 
गंगाजल है, इससे स्नान करने मां" आती हैँ । संतान के परम पवित्र 
प्रमाश्रु बिना "उमा का स्थान-अभिषेक नही होता । मातु वक्ष को शीतल-शान्त 
करने के लिये संतान के आकल आर्तनाद विक्षोभित निष्कपट प्रेमाश्रुओं 
की ही आवश्यकता है । उक्त दशा मे मां" पूछेगी कि अरे! क्या बात है । 
बस यहीं अस्मिता रूप शुम्भ दैत्य का निधन होगा | एक बार अद्वय तत्व 
का साक्षात्कार हो जाने पर साधक की भेद भ्रान्ति बधन, भय, मृत्युभय 
दूर होकर वह अभय हो जाता हे । इसके बाद अब स्थूल देह रहती है, 
तब तक साधक, प्रारब्ध संस्कार क्षय करता हुआ अत मे कैवल्य मोक्ष 
प्राप्त करता हे । प्रबल प्रारब्ध रहने तक शुम्भ वध या रुद्र ग्रथि भेद 
(यथार्थ अद्वैत तत्व प्रकाश) नहीं होता । यहां तक तो साघक का ममता 
क्षय (निशुम्भ वध) हुआ । जब तक साधक यथार्थ अहं के दर्शन नहीं कर 
सकता, तब तक उसका मिथ्या अह दूर नर्ही होता, मा के दर्शन होते ही 
ब्रह्मशक्त्ति पुरुष निरहकार हो जाते हँ । सच्चे संत का लक्षण निरहकार 
होना ही है। 


प्रबल प्रारब्ध संस्कार क्षीण होने पर आत्मसाक्षात्कार होता है। 
इसी को साधन की भाषा मे रुद्र ग्रन्थि भेद कहे हैँ । इस जगत में देह 
आदि की प्रतीति ही रुद्रग्रन्थि है। जगत की सत्ता त्रिकालमें नहीहै, 
एक अद्वितीय आत्मा नित्य विराजमान है, आत्मा नित्य शुद्ध निरञ्जन 
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है । उसमे जो अत्यंत अनुराग है वही अहैतु की भक्ति है । अस्मिता नष्ट 
होने पर सर्वत्र प्रसन्नता दिखाई पडती है । आत्म प्राप्ति के पश्चात्‌ 
साधक के शब्द मधुर उच्चारित होते है कंठ मे आकर्षण भाव आ जाता 
हे । रोग शोक मे भी यह स्वरूपानंद विच्युत नहीं होता । यह आनन्द हौ 
सांख्य का पुरुष, वेदान्त का ब्रह्म, उपनिषद की आत्मा, गीता के कृष्ण, 
देवी माहात्म्य की चण्डिका ओर साधक की 'मां-उमा हे। 

"मां" की आराधना करने से पहले वह ब्रह्मग्रन्थि भेद करेगी उससे 
विषयासक्ति दूर होगी, तब पार्थिव भोग अपने आप आकर उपस्थित 
होगे । यही मां की प्रथम देन है, दूसरी मूर्ति से विष्णु ग्रन्थि भेद करेगी, 
उसके फल से विश्वमय प्रियतम प्राणसत्ता के दर्शन कर तुम स्वर्गं सुख 
भोग के अधिकारी होगे ओर तीसरी मूर्ति से वह रुदरग्रन्थि भेदकर तुम्हं 
विशुद्धबोध स्वरूप (आत्मध्यान) में उपनीत करेगी, तब तुम मोक्ष प्राप्त 
करोगे । 

तीनों स्थानो (मनोमय, प्राणमय ओर विज्ञानमय) क्षेत्र मेँ उपासना 
करने से प्रसन्न होकर जगद्धात्री मां के चंडिका रूप से आविर्भूत होने 
पर साधक का तीनो ग्रन्थि भेद हो जाता है। सुरथ ओर समाधि की 
उपासना प्रणाली क्रमशः साधन रीति अथवा योग कर्म का कौशल हे। 
इस प्रकार साधको की सब बाधारयँ दूर कर या उनको अपने मे लीन कर 
लेती है । तब सारा जगत ब्रह्ममय दिखने लगता है । (इति रुद्रग्रन्थि) 

योग शास्त्र के अनेक विषयों मेँ कुण्डलिनी शक्ति एक बहुत ही 
गूढतम विषय है । योग शास्त्र के प्रथम सोपान से अंतिम सोपान तक चढ़ 
जाने के पश्चात्‌ ही इस शक्ति का अनुभूत ज्ञान प्राप्त होता है । समष्टि 
सृष्टि की "कुण्डलिनी को महाकुण्डलिनी कहते हं ओर उसी के 
व्यष्टि-व्यक्ति मे व्यक्त होने पर उसे कुण्डलिनी कहते हे । समस्त जगत 
को जो चलाती है वह अव्यक्त कण्डलिनी है ओर व्यष्टि रूप जीव चलाने 
वाली व्यष्टि कुण्डलिनी है । जो ब्रह्माण्ड मेँ है वह पिण्ड में ह, यह बात 
प्रसिद्ध ही हे। 

यह नाग के समान सोई हुई देवी अपने ही प्रकाश से दीप्त ह। 
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यह सूर्य के समान सन्धि मे रहती है, तथा वाग्देवी के बीज के नाम से 
विख्यात है । जिस प्रकार सूर्य से सारा संसार संचालित होता है । इसके 
जाग्रत होने से ही साधक के सारे शरीर मे तेज चमकने लगताहेिव 
शक्तिमान हो उठता है । इसको जाग्रत करके उसके द्वारा योगी अनेक 
प्रकार की सिद्धिरयो प्राप्त कर सकता है । इसे विष्णु की शक्ति जानना 
चाहिये । यह स्वर्ण के समान आभावाली है तथा, सत्व, रज ओर तम इन 
तीनों गुणों का आदि स्थान है। साराश यह कि वह स्वं शक्तियों की 
मूल शक्ति है अतएव इसका जगाना साधक का मुख्य कर्तव्य हें क्योकि 
इसके जगने से बड़ी-बड़ी शक्तिर्योँ ओर सिद्धिर्यौ प्राप्त होती हे | 

गुदा के दो अंगुल ऊपर ओर जननेन्द्रियसे दो अंगुल नीचे 
मूलाधार चक्र है | यहीं पर श्रेष्ठतम देवी कुण्डलिनी अवस्थित रहती हे । 
इसमे सर्पं की भांति साढ़े तीन गेड्री होती है । इसीलिये इसे "सर्पं शक्तिः 
भी कहते है । यह अधोमुख किये हए, मेरुदड के पेदे मे मूलाधार चक्र में 
स्थित तथा सुषुम्ना नाडी के मुख से सिर नीचे किये हुए हे । यह विश्व 
की सृजनात्मक शक्ति का प्रतिनिधित्व करती है ओर सृजन कार्य में 
सतत्‌ व्यस्त रहती है । इसकी तीनों गेड्रियां प्रकृति के तीनों गुण सत्‌ 
रज ओर तम को व्यक्त करती है । आधी गेडुरी विकृति अर्थात प्रकृति 
के रूपान्तरी कारण को व्यक्त करतीहै । कुण्डलिनी के जागरण ओर 
सहस्रार चक्र मे इसके सम्मिलन से समाधि को अवस्था तथा मोक्ष को 
प्राप्ति हो सकती है । इसके जागरण से अष्ट मुख्य सिद्धियां ओर बत्तीस 
गौण सिद्धियां प्राप्त होती है व योगी मनोवांछित काल तक जीवित रह 
सकता है| प्राणायाम में कुम्भक करने से शरीर में उष्णता उत्पन्न होती 
हे । जिससे कुण्डलिनी जाग्रत होकर सुषुम्ना नाडी मे होती हुईं ऊपर 
चढने लगती है व धीरे-धीरे छः चक्रों को भेदती हुईं कपाल स्थित 
सहस्रार मे वास करने वाली श्री हरि से मिल जाती है । इसी समय योगी 
को निर्विकल्प समाधि लगती है ओर वह मुक्तावस्था को प्राप्त करते हुए 
दैवीय एेश्वर्यो का भोग करता है । मणिपुर चक्र तक चढ़ी हुईं कुण्डलिनी 
फिर गिरकर मूलाधार चक्र मे आ जाती है, अतएव इसको फिर उठाने 
का प्रयत्न करना चाहिये । कुण्डलिनी सूत की तरह पतली होती है ओर 











] य गे 


(85) 
जगाने पर डंडा मारे हए सर्प कौ तरफ फफकार मारती हई सुषुम्ना 
नाड़ी रूपी बिल मे घुस जाती है ¦ इसके पश्चात जब यह एक के बाद 
एक चक्र को क्रमशः भेदन करती हुई आगे बढ़ती है तो मस्तिष्क कीं तहं 
धीरे-धीरे खुलती जाती है ओर तभी योगी को अनेकं दैवी सिद्धिर्यो 
प्राप्त होती हें। 

मेरुदण्ड (पीठ की रीढ्‌) के वाम भाग मे बहने वाली चन्द्र रूपिणी 
इडा ओर दाहिने भाग मे बहने वाली सूर्य रूपिणी पिंगला ओर इन दोन 
के बीच मे जिसका प्रवाह हैँ वह है चन्द्र सूर्याग्नि, रूपिणी, त्रिगुणमयी 
सुषुम्ना । इस सुषुम्ना नाडी के अंतर्गत ओर भी नाड़ियां है, जिसमे एक 
चित्रिणी नाम की नाड़ी है। इसी चित्रिणी नाडी मे होकर कुण्डलिनी 
शक्ति का रास्ता है । इसलिये इस सुषुम्ना नाडी के दोनों तरफ से बहने 
वाली उपर्युक्त दोनों नाडियां इडा व पिंगला पहले दो कुण्डल हैँ | 

कुण्डलिनी शक्ति के व्यक्त होने के साथ पेग उत्पन्न होता है; 
उससे जो पहला स्फोट होता है उसको नाद कहते हैँ । नाद से प्रकाश 
होता है ओर प्रकाश का व्यत्त रूपं महाबिन्दु है । नाद के तीन भेद है| 
महानाद, नादान्त ओर निरोधिरनी । बिन्दु के भी तीन भेद है, इच्छा, ज्ञान 
ओर क्रिया, सूर्य चन्द्र॒ ओर अग्नि, ब्रह्मा, विष्णु ओर महेश । जीव सृष्टि 
मेहोने वाला जो नाद है वही ॐकार है, उसी को शब्द ब्रह्म कहते है| 
ॐकार से बावन मातृकाएं उत्पन्न हुई हँ इनमे पचास अक्षर मय ओर 
इक्यावनर्वी प्रकाशरूप है व बावनर्वी प्रकाश का प्रवाह है । इसी बाबनर्वीं 
मात्रा को सत्तरहर्वीं जीवन कला कहते है । उपर्युक्त पचास मातृकाए 
लोम ओर विलोम रूप से होती है । वह ही सौ कुण्डल हैँ । इन कुण्डलो 
को धारण की हुई मातृकामयी कुण्डलिनी है । इसी कुण्डलिनी शक्ति से 
चैतन्यमय जीव देहेन्द्रिय आदि युक्त जीव रूप धारण किये हुए प्राण 
शक्ति को साथ किये हए स्थल शरीर अर्थात्‌ अन्नमय कोष का स्वामी 
होता है। 

इस जीव को जीवत्व की चेतना सहस्रार चक्र से अनाहत मे अर्थात्‌ 
हृत्‌ चक्र मे आने पर होता है । सहस्रार चक्र मे अव्यक्त नाद है। यही 
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आज्ञाचक्र मे आकर ॐकार से उत्पन्न होने वाली पचास मातृकाओं की 
अव्यक्त स्थित का स्थान सहस्रार चक्र है । इस स्थान को अकुल स्थान 
कहते ह । यही श्री शिव का स्थान है । शिव शक्ति अर्धनारी नटेश्वर ह । 
शक्ति व्यक्त ओर शिव अव्यक्त है । इस अकुल स्थान से उत्पन्न होने 
वाली जो जो मातृकाएं जिस-जिस स्थान से व्यक्त हुं हँ उन-उन 
मातृकाओं ओर उनके उन-उन स्थानों को लोम विलोम रूप मे आगे 
बतलाया है । इसके सिवाय ओर भी बहुत सी नाड्यो व चक्र आदि है 
जिनका कि यँ विस्तार के भय से लिखना असम्भव हे । 


-: अथ वर्णं माला चक्रः 


क्ष 

अं अकुल ठ ओं लम्बिका पं 
आं भहाविन्द्‌ हं अं विशुद्धि नं 
द्‌ उन्मना सं अः अंतराल घं 
र समना षं क अनाहत द 
उ व्यापिका शं खं अंतराल थं 
ऊ शक्ति वं गं अतराल त 
ऋ नादान्त लं घं मणिपुर णं 
ऋ नाद र ड स्वाधिष्ठान ढ़ 
लृ रोधिनी यं चं आधार ड 
लृ अर्धचन्िका मं छ विभुव ठ 
ए बिन्दू 9 जं कुलपद्म टं 
६ आज्ञा वं डं कला जं 
ओं अंतराल फ 
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इस नक्शे मे लिखे हए पच्चीस स्थानौ के सबध मे लेभ विलोमनात्मक 
। श्लोक नीचे दिये जाते है| | 
यह एक माला ही है । यह माला फेरते हुए जप करने से वृत्ति का 
इधर उधर भटकना असंभव हो जाता है । 


लोम श्लोक 
आधार नाद सूत्रेण ध्यायते वर्णं मणीन्‌ क्रग््त्‌। 4 
अकुलं च महाविन्दुः उन्मना समना तथा ।। 
व्यापिका शक्ति नादान्तं नादरोधिनी अर्धं चद्धिका। 
विन्दुराज्ञा ततश्चैक लम्बिकाय विशुद्धिका।; 
एक ततोऽनाहत द्वे मणिपूरं तथैव च। 
स्वाधिष्ठानाधारके विष्णुः सज्ञ कुल तथा।। 
कुलाय चेति स्थानां पच विंशति संख्यका इति।। 
विलोम श्लोक 
कुलाथ कुल पद्म च 
विभुवाधार संज्ञकम्‌: 
स्वाधिष्ठानं मणिपुर 
मन्तराल दय तथा | | 
अनाहतं चान्तरालं 
विशुद्धिश्चाथ लम्बिका | 
अन्तरालाज्ञा च विन्दु 
अर्धचन्द्रा व रोधिनी | ¦ 
नादोनादान्त शक्तिश्च | 
यापिका समना तथा || | 





[व ` ` क 1 ऋः ~“ ट ॥ 
। ^: । च ` त नी ए पः, न ! कर ॥ र = + मेरि + म, ¢ | 
% । क त १ । नः =# श्‌ + + अ 7. 








(88) 
उन्मना च महाविन्दुर 
कुलं च विलोमतः।। 

कुण्डलिनी शक्ति ओर प्राण शक्ति को साथ लेकर जीव इस लोक 
की यात्रा करने के लिए माता की कोख मे आता है । प्रारब्ध कर्म को 
भोगने के उपयुक्त अथवा प्रारब्ध कर्म के अनुसार जीव अन्धत्व-मूकत्स 
दोष भी संग लेकर आता है । छः महीने तक जो जीव माता के आसपास 
ही घूमा करता है पश्चात्‌ जीवेश्वर अपनी संगिनी कुण्डलिनी ओर प्राण 
शक्ति के साथ मातृ गर्भे प्रवेश करता हे। प्रवेश करते हए कुण्डलिनी 
शक्ति सहस्रार चक्र मे अपना मुख्य स्थान नियत करती है ओर पीठे षट्‌ 
चक्र मे तथा अन्यान्य सब रन्ध्र ओर कुहरो मं प्राणशक्ति के साथ प्रवेश 
करती है ओर अंत मे स्वयंभू लिंग को साढे तीन लपेटे मै लपेट कर ओर 
लिपट कर वैठ जाती हैया सो जाती है ओर सो रहती है अथवा 
साम्यावस्था मे रहती है । जब इडा ओर पिगला नाडियां समगति से 
चलती है उस समय उनका सुषुम्ना नाडी मै लय हो जाता है। इस 
अवस्था मे सुषुम्टा नाडी में कुण्डलिनी प्रवेश करती है। कुण्डलिनी 
सुषुम्ना नाडी मेँ प्रवेश करके त सहस्रार मे पहुच कर जब वहां शात होती 
हे । तब उस अवस्था को समाधि कहते ह । योगी जब इस समाधि स्थिति 
म होते है तब उनके शरीर विकार रहित अर्थात्‌ वर्धते, विपरिणमते 


नश्यतीति विकारो से रहित हो जाते है | उनके नख केशादि नहीं 
बढते । प्राण क्रिया बद होने से नाडी का चलना ओर हदय का 
आकुञ्चन-प्रसारण बंद हो जाता हे । इसीलिये एेसे योगी का कालभक्षक 
अथवा कालान्तक योगी कहते है । यही कारण है कि योगी सैकड़ों वर्षो 
तक जीवित रह सकते है । आजकल भी हिमालय मे दो-दो सौ 
तीन-तीन सौ वर्ष के योगी लोग वर्तमान है । 


सभी जीव जाग्रत, स्वप्न, सुषुप्ति तीन अवस्थाओं का अनुभव करते 
है तुरीय का ज्ञान केवल योगियो को ही होता है । इन तीनों अवस्थाओं 
मे कुण्डलिनी की स्थिति साम्यावस्था म होती है ओर उसके कारण 
शरीर धारण का कार्य होता है। अव्यक्त सोऽहं ही कुण्डलिनी की 








(89) 

साम्यावस्था है । इस सोऽहं शब्द की अनुभूति आज्ञा चक्र मे होती हँ ओर 
वही सोऽहं शब्द प्राणवायु के द्वारा अनाहत चक्र मं पहुचकर अनाहत चक्र 
की प्रथम मातृका “कः का सहारा पाकर कोह! शब्द मे परिणित होता 
है । आज्ञाचक्र को अनुभव करने वाला जीव आत्म स्वरूप को नहीं भूलता 
परंतु नीचे उतरने पर नाना प्रकार के विषयो मे लोलुप होकर सोहं" के 
बदले "कोऽहं' कहने लगता है ओर आसपास के लोगों के साहचर्य से 
विकृत ज्ञान होकर देहोऽहं" कहने लगता है अर्थात्‌ देहात्मवादी बन 
जाता है। इसके बाद सहस्रार चक्र के नीचे आकर अनाहत मं, अनाहत 
से मणिपुर मे, फिर स्वाधिष्ठान मेँ ओर वहां से मूलाधार मे आकर 
प्राणशक्ति के सहारे पूर्ण जीवत्व को प्राप्त होता हे । यही जीव स्वयम्भू 
लिंग को लपेटी हुई कुण्डलिनी शक्ति को जाग्रत करकं ऊर्ध्वं गामी 
होकर देवत्व को प्राप्त अर्थात्‌ देवरूप होता हे। 


"जीवो ब्रह्मैव नापर जीव ब्रह्म रूप ही है ओर तदनुसार जो | 


बरह्मण्ड मे है वही पिण्ड मेँ है । कुण्डलिनी शक्ति जैसे ब्रह्माण्ड में है वैसे 
ही पिण्ड मे है। पिण्ड से पिण्ड "ग्रास" करना यह है कि कुण्डलिनी रूप 
पिंड देहरूप पिंड का ग्रास करे । कुण्डलिनी जब जाग उठती है तब वह 
देह गत सब त्याज्य पदार्थ, कफ, पित्तादि दोष नष्ट कर देती है ओर 
जब ऊर्ध्वगामिनी होती है तब देह के चलन वलनादि व्यापार बंद हो जाते 
ह । केवल इतना ही नही बल्कि हृदय का आकुञ्चन प्रसारण ओर नाड 
की गति भी बंद हो जाती है, अंत मे कुण्डलिनी शक्ति सहस्रार स्थित 
परम शिव से जा मिलती है। उस दशा भँ जीव अपना जीवत्व पी 
छोडकर शिव पदवी को प्राप्त हो जाता हे। 

यह ` कुण्डलिनी सहस्रार मे प्रकाशरूप मँ स्थित है। जीव को 
जीवत्व देने के लिए यह शरीर के सूक्ष्म से सृक्ष्मतर द्रो मे प्रवेश करके, 
सृक्ष्म नाड़ी जो सुषुम्ना है उससे भी सूक्ष्म वजा, वजा से भी सूक्ष्म चित्रणी, 
चित्रणी से भी सूक्ष्म ब्रह्म नाडी मेँ होकर प्रवाहित होती है । इसे मृणाल 
तंतु की उपमा दी गई है । यह प्रकाशमय है । अब कुण्डलिनी का महत्व 
सुक्ष्म रूप से प्रकट हो गया | 


॥ "र, 


# 


त 
| 
५। 
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कुण्डलिनी का असमय जागरण 

मन ओर इन्द्रिय का दमन किये कना. केवल स्थूल शारीरिक 
अभ्यास. के द्वार कुण्डलिनी को. जाग्रत ओर षट्चक्र भेद कर्ने से बड़ी 
हानि होती है । भुवलोकःके राजसिक, तामसिक क्षुद्र देव नाना प्रकार के 
माया जाल रचकर असत्य भाषण व दृश्य के द्वारा साधक के दोषो को 
ब्रढाकर तथा उसे भ्रम मे डालकर उसका अधःपतन करा देते हँ | यदि 
साधक इन से बच भी जाय तो भी वह उस जन्म मेँ योगोन्नति नर्हीं कर 
सकता क्योकि उसके अंग उस तरह निस्तेज ओर निःशक्त हो जाते है 
जैसे किसी फूल की कली को तोडकर उसे खिलाने का यत्न करने पर 
भी मूरा जाती है । कुण्डलिनी जागृत होने पर सम्पूर्णं मेरुदण्ड स्वाधिष्ठान 
स्ने लेकर श्रमध्य तक ज्वाला से भर जाती है । यही कुण्डलिनी के जाग्रत 
होने का चिन्ह है ओर कुण्डलिनी के उत्थान की यह उत्तम प्रकार की 
दीक्षा है जो सदगुरु द्वारा प्राप्त होती है न कि भौतिक.क्रिया द्वारा। 

सहस्रार के नीचे सभी चक्र अधोन्मुखी ही है । जब कुण्डलिनी का 
उत्थान होता है तो यह उर्ध्वोन्मुख होते हँ । कुण्डलिनी शक्ति का जाग 
ङठना दो प्रकार से होता है। एक तो हठयोग से दूसरा भावना योग से । 
हठ या भावना योग. करते हये आसन भी उपयुक्त होना चाहिये । हर एक 
आसन से यह सफलता नही हो सकती । कोई साधकं यदि चाहे कि मँ 
कोई साधारण आसन करके कुण्डलिनी को जाग्रत व चक्रं को 
ऊर्ध्वोन्मुख कर लूगा तो यह असंभव है । पद्मासन, वजासन अथवा 
सिद्धासन द्वारा ही यह महत्वपूर्णं कार्य का सफलता पूर्वक सम्पादन हो 
सकता हे। 

कुण्डलिनी शक्तियोग मे साधक को षट्‌ चक्रो का ज्ञान प्राप्त कर 
लेना चाहिये कि कृण्डलिनी शक्ति मूलाधार से सहस्रार तक चलती है 
ओर कृष्णपक्ष मे एेसी भावना करना चाहिये कि कुण्डलिनी सहस्रार से 
चलकर मूलाधार मे आती है। | 

षटचक्र निरूपण मेँ बतलाया है कि योगी षण्मुखी (षण्मुखी) 
अथवा खेचरी मुद्रा सिद्ध करें | प्रणव का ध्यान भ्रूमध्य मे करे । अंतःकरण 








व 
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के अंतरिक्ष मेँ "पवन" सुहृदां वन्हिकणान्‌ ज्योतिः पश्यति" इस प्रकार उसे 
प्रकाश साक्षात्कार होता हे। 
श्री भगवती की कृपा से भी कुण्डलिनी जाग्रत होती है। श्री 
रामकृष्ण परमहंस के पास उन्होने एक योगिनी भेजकर सब यौगिक 
क्रियाय करा दीं थी। | 
कुण्डलिनी का उत्थापन होने से सब चक्र अपने वर्णो के साथ 
प्रकाशित देख पडते है । भावना से ओर क्रमशः इष्टदेव के प्रसाद तथा 
गुरु कपा से कुण्डलिनी योग सिद्ध होता है । भावना से जो अनुभव प्राप्त 
होता है वहीं अनुभव हठयोग से भी साधन करने पर होता है । हठयोग 
से कुण्डलिनी उत्थान हो जाये तो भी इष्ट देव के प्रसाद से दिग्बध का 
होना तो आवश्यक ही है, नही तो पिशाचादि अनिष्ट भूतसङ्गं द्वारा 
प्रत्यवाय हो सकता है ¦ इष्टदेव के प्रसन्न होने पर इष्टदेव ही मानव 
रूप धारण करके साधक कौ योग की सब क्रियाय करा देते हँ । 
तंत्रमार्मीय गुरु शक्तिपात करके शिष्य के भ्रूमध्य ओर विशुद्धाख्य 
मे स्पर्श करके प्रकाश का अनुभव करा देते है । आजकल शक्तिपात 
करके कुण्डलिनी उत्थान कराने वाले गुरु बहुत ही कम मिलते हे । 
कुण्डलिनी शक्ति योगी निर्भय ओर आनन्दनिमग्न रहता है ओर 
श्री भगवती की उस पर पूर्णं कृपा होती है ओर वह सदा भगवती के संग | 
रहता है । साधक को चाहिये कि वह संसार के तुच्छ सुखो से मुख 
मोडकर कुण्डलिनी शक्ति योग के दुर्लभ आनन्द को प्रप्त करे । भगवती 
की कृपा का अनुभव उसे समय-समय पर होता रहता है । उसके कानों 
मे यह दिव्य संदेश की ध्वनि गूजती रहती है कि भै तुम्हारे पीठे खड़ी हू । 
योग साधन के साथ कुंडलिनी जागरण करना विशेष महत्व रखने 
के कारण अत्यंत आवश्यक है। साधारण मनुष्यों मँ यह सोई रहती है 
योगाभ्यासी लोग इसे योग क्रियाओं के द्वारा जाग्रत करके षट्चक्र भेदन 
करते हुए मस्तिष्क स्थित सहस्रार भँ ले जाकर योग सिद्ध प्राप्त करते है । | 
उपनिषदां में कुण्डलिनी को "नाचिकेति कहते है । जो जो साधक | 
इसे जाग्रत कर लेते है वे जन्म-मृत्यु रहित हो जाते हँ तथा उनका | 
शरीर, जरा, व्याधि ओर मृत्यु के पार हो जाते ह । यूरोपियन महिला 


॥ 
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व्लेवटसकी' इसको विश्व व्यापी विद्युत शक्ति कहती शीं | वास्तव में 
बातभीरएेसीरहीहै, क्योकि प्रकाश के चलने की रफ़तार तो प्रति सेकिन्ड 
१८५०० मील है लेकिन कुण्डलिनी शक्ति की चाल ३४५००० मील प्रति 
सेकिन्ड बतलाई है | 

असावधानी के साथ बगैर गुरु की सरक्षणता के इस शक्ति को 
जाग्रत करने की चेष्टा नहीं करनी चाहिये अन्यथा कुण्डलिनी नीचे की 
ओर प्रवृत्त होकर भोगवासना ओर जननेन्दिय की प्रवृत्ति को बहुत बढ़ 
सकती है । इसको जाग्रत करने के पहले अष्टाग योग अर्थात यम, नियम 
आदि का पूर्णरूप से पालन करना परम आवश्यक है। बड़े भारी 
प्रारब्ध का उदय होने पर ही साधक की कुण्डलिनी जाग्रत होकर आत्मा 
के साथ मिलकर नेत्ररघ् मार्ग से निकलकर ऊर्ध्वभागस्थ राजमार्गं नामक 
स्थल मे परिभ्रमण करती है । साधक शाम्भवी मुद्रा का अनुष्ठान करता 
हआ कुण्डलिनी का ध्यान करे । इसको सूक्ष्म ध्यान कहते हैँ । यह ध्यान 
अति गोपनीय है। स्थूल ध्यान से ज्योतिर्ध्यान सौ गुना श्रेष्ठ है ओर 
ज्योतिर्ध्यान स यह सूक्ष्म ध्यान लाख गुना श्रेष्ठ है । इस दुर्लभ ध्यान योग 
दारा आत्मा का साक्षात्कार होता हे । ओर ध्यान सिद्धि प्राप्त होती है, 
यह घेरंड ऋषि का मत है| ॑ 

जिनको शास्त्र ज्ञान है ओर जो आध्यात्मिक विषय की कछ भी 
जानकारी नर्हीं रखते है, वे जानते है, कि जीव की स्थूल शरीर की तरह 
एक सूक्ष्म शरीर भी होता हे । यह सूक्ष्म शरीर साधारणतया स्थूल शरीर 
के साथ इतनी धनिष्ठता के साथ संलग्न रहता है कि दीर्घकाल तक 
अभ्यास किये बिना मनुष्य केवल इच्छा करके इसको स्थूल शरीर से 
पृथक नहीं कर सकता परतु अलग न कर सकने पर भी वह अनेक 
कारणो से सहज ही उसके पृथक होने का अनुभव कर सकता हे। 
स्वप्नादि मे अथवा जीवित दशा मे किसी-किसी अनुभूति मे, ओर 
सूक्ष्मदर्शियों द्वारा देखे गये मृत्युकालीन अनुभव मे सुक्ष्म शरीर की पृथक 
सत्ता स्पष्ट ही मालूम हो सकती है । जिस तरह कोल्हू मे तिल पेरकर 
तेल निकाला जाता है । उसी तरह प्रक्रिया विशेष द्वारा स्थूल शरीर से 
भी सूक्ष्म शरीर को अलग किया जा सकता दहै संपूर्ण रूपमे न सही 
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आंशिक रूप में प्रायः सभी अभ्यास करने वाले इसे कर सकते हे इस 
अवस्था मेँ स्थूल शरीर अकर्मण्यवत्‌ पड़ा रहता है ओर सूक्ष् उससे 
बाहर निकल कर नाना स्थानों मे घूम फिर कर पुनः जब स्थूल शरीर 
मे घुस जाता है तब वह चैतन्य प्राप्त कर लेता है ओर उसमे पहले की 
तरह ज्ञान ओर क्रिया का संचार हो जाता है । यह सूक्ष्म शरीर भौतिक 
आवरण के द्वारा प्रतिरूद्ध नहीं होता ओर नस्थूल जगत्‌ का कोड भी 

| नियम विशेष रूप से इस पर प्रभाव डाल सकता है । कोई-कोडं योगी 
चर के अंदर बंद रहकर ओर स्थूल शरीर को जहां का तहां रखकर भो, 
। , सक्षम शरीर के द्वारा दीवाल आदि आवरणात्मक घेरे को भेदकर 
बहिर्जगत्‌ भ्रमण कर सकते ह । इस अवस्था मे उनका स्थूल शरीर घर 
मे निक्छरिय अवस्था मँ आवद्ध रहता है । कोई भी मनुष्य अपनी इन्द्रियो 
द्वारा इस स्थूल शरीर का प्रत्यक्ष अनुभव कर सकता है । इस दृष्टान्त 
से यह स्पष्ट हो जाता है कि जो शरीर धर मँ आवद्ध रहता है वह स्थूल 
शरीर है । ओर जो निकल कर इधर-उधर जाता है वह सूक्ष्म शरीर हे । 
दोनो शरीर परस्पर सम्बद्ध होने पर भी पृथक्‌ है । यह पार्थक्य वियोग 
मार्ग द्वारा उपलब्ध होता ह परंतु एक एेसी अवस्था भी होती है जिसमे 
यह निर्णय करना कठिन हो जाताहै कि वह पूर्व लिखित देह स्थूलं है 
` या सूक्ष्म, क्योकि एसा भी देखा जाता है कि एक योगी घर के अंदर बद 
रहकर जब घर के बाहर निकले तब घर मे पहले के समान स्थूल शरीर 
आसन पर नही रहा, अर्थात्‌ वह समस्त शरीर को लेकर बाहर निकल 
| गये ओर इच्छानुसार घूमते रहे व किसी को दिखाई भी पड़े। जिस 
शरीर से वह घर से निकलकर दीवाल आदि आवरण भेदकर बाहर चले 
गये, वह लौकिक स्थूल शरीर नही था यह कहना न होगा क्योकि वैसा 
शरीर प्रतिघात-धर्म विशिष्ट दीवाल आदि को भेदकर जाने मे समर्थ 
नहीं होता। साथ ही वह सूक्ष्म शरीर भी नहीं है । यह भी निश्चित है, 
क्योकि यदि वह सुक्ष्म शरीर होता तो स्थूल शरीर निक्रिय रूप से 
आसन पर मौजूद होना चाहिए था। योगी लोग एसी देह को सिद्ध देह 
कहते है । यह सिद्ध देह स्थूल ओर सूक्ष्म दोनो के परस्पर अत्यत घन | 
संश्लेषण से उत्पन्न होती है । ॥ 1 
इसमे स्थूल ओर सूक्ष्म दोनों के धर्म दृष्टिगोचर होते है। अतएव 
इसे स्थूल व सूक्ष्म दोनों ही कह सकते ह । परन्तु वह वास्तव मे दोनों 
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नहीं है । यह अवस्था योग मार्गसेही प्राप्त होती है। सर्वारम्भ में इस 
प्रकार का योग संभव नहीं पहते वियोग मार्ग की साधना के द्वारा मिश्र 
सत्ता के अंदर वर्तमान दोनो सत्ताओं को पृथक्‌ करना होता हँ ओर 
उसके बाद योग मार्ग की साधना के द्वारा उन दोनों को मिलाकर एक 
कर लेना होता है। 
प्राण शक्त्ियोग ओर परकाय प्रवेश 

प्राचीन पद्धति में प्राणमय शरीर के उद्‌गमन का अभ्यास किसी 
अनुभवी गुरु की संरक्षता मे ही किया जा सकता हे । पतंजलि योग सूत्र 
मे इस के योगिक उपाय बततलाये हैँ । य॑त्र, मत्र ओर तंत्रकं ग्रथोमेभी 
प्राणमय शरीर के उद्गमन अर्थात परकाय प्रवेश के साधन मौजूद है । 

(9) जगदगुरु शंकराचार्य जी ने लिखा हे कि श्री पततजलि महामुनि 
के. "यथाभिमत ध्यानाद्वा' इस सूत्र के अनुसार ध्यान करने से परकाय 
प्रवेश सिद्ध होता है। श्री शंकराचार्य जी ने इस विद्या साधन के लिये 
एक मंत्र भी बतलाया है जिसके साथ `सौदर्य लहरी" एक यंत्र भी है। 
उसके साथ रसौदर्य लहरी" के एक श्लोक का पाठ.भी करना पड़ता है । 
वह श्लोक वह मंत्र ओर य॑त्र प्रक्रिया सहित नीचे दिया जाता है 

` 2) हिमानी हन्तव्यं हिमगिरिनिवासैक चतुरो । 

निशायां निद्राणं निशिचरम भागे च विशदो || 

वरं लक्ष्मी पात्रं श्रियमति सृजन्तो सममितां | 

सरोजं त्वत्पादौ जननि जयतश्चित्रमिहकिम्‌ || 


यत्र प्रक्रिया 
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विधि 


यह यंत्र सोने के पत्ते पर लिखकर इक्कीस दिन तक इसे मधु 
चित्रान्न ओर पायस का भोग लगे 
उपर्युक्त श्लोक नित्य सहस्रवार जपे ओर इस मंत्र को सहस्रवार 
हल्दी विधे हुए किसी पीढ़े पर लिखे । इससे परकाय प्रवेश की विद्या 
सफल होती हे । 
(३) हठयोग की खेचरी मुद्रा से भी परकाय प्रवेश का सिद्ध होना 
हठयोग के ग्रंथ मे लिखा है । परंतु शारीरिक उपायों से खेचरी सिद्ध 
करने के पूर्वं खेचरी सिद्ध के लिए योगकुण्डल्युपनिषद्‌ मं नीचे लिखा 
मंत्र बतलाया हे। 
म॑त्र-ॐदहीरसंमंफलंअंम्‌ख्‌ण़ेग्स्मलों 


यत्र प्रक्रिया 






श्लोक :- सोमांशतवक वर्ण प्रतिलोभेन चोद्धरेत्‌। 


तस्मात त्रयंशकमाख्यातमक्षर चन्द्ररूपकम्‌ ।। 
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तस्मादप्यष्टम कर्ण विलोमेन पर मुने। 
तथा तत्परमं विद्धि तदादिरपि पफवमी ।। 
इन्दोश्च बहुभिन्ने च कूटोऽपं परकीर्तितः । 
तस्य खेचरी सिद्धिः स्वयमेव प्रवर्तते ।। 
योग कुण्डल्युपनिषद मेलन मत्र राजयुद्धरति-खेवरति। 
ख वाचकतया चरतीति खेचरः हकारः आवरुथमिति धारणा शक्ति 
रीकारः रेति वहिः अम्बुमण्डल मिति विन्दुः। एतत्सर्वं मिलित्वा भूषितं 
हीमिति खेचरी बीज-माख्यातम्‌। तेनैव लम्बिका योगः प्रसिद्धयति| 
शिष्ट बीज षटकमप्यम्बुमण्डल भूषितमिति ज्ञेयम | सोमाशः सकारः चन्द्रबीजं 
तत्प्रतिलोमेन तननवरु वर्णं उद्धरेदभमिति । तस्माद्‌ भकारादनुलोमेन त्रयशकं 
चन्द्रवीजमाख्यातं समिति। तस्माद सकाराद्‌ विलोमेन अपरमष्टयं 
वर्णयुद्धरेदभमिति ! तथा मकराद्‌ विलोमेन अपरं पञ्चवर्णभमिति विद्धि | 
पुनरिन्दोश्च बीजं समेल्योद्धरेत्‌ । बहुभिःककार षकार बिन्दुभिः युक्ता य॑ 
कूटः क्षमिति । आहत्य बीजानिसप्त हीं भं संमंपंसंक्षं इति। 
प्राच्य साधन क्रम मे तत्व साधन आवश्यक होता हे। प्रातःकाल 
प्रथमतः आकाश तत्व के उदय होने पर अभ्यास के द्वारा आकाश तत्व 
को बारह घंटे साधे रहना पडता है । इसका जब स्थायी भाव होता हे, 
तब खेचरी मुद्रा सिद्ध करके बैठ सकते हँ । इस मुद्रा का साधन करते 
हए पहले ओर दूसरे परिच्छेद मे दिये हूए मत्र ओर यत्र को साधना होता 
है| य॑त्र के बिना भी खेचरी मुद्रा सिद्ध होती है। परतु किसी भी कार्य 
के सिद्ध होने मे देवता प्रसाद ओर देवता सहाय आवश्यक है | खेचरी 
सिद्ध होने के पूर्वं उसी प्रकार देवता प्रसाद प्राप्त होने से वह खेचरी 
फलवती ओर सुखदायिनी होती है । तीसरे परिच्छेद मे कुण्डल्युपनिषद 
का मत्रोद्धार-्हीभसंमंपसंक्षदियाजाचुकाहै। 
प्राणमय शरीर को अन्नमय शरीर के बाहर व प्राणमय शरीर में 
जागने पर अन्नमय शरीर से निकलने की क्रिया मि. मुलडोन द्वारा 
लिखित (प्राणमय शरीर उद्‌ गमन" नामकं ग्रथ के निर्देशानुसार कियां जा 
सकता हे । पुस्तक मिलने का पता - ` 
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इस ग्रंथ मेँ दिये हए प्राण शरीरोद्‌गमन प्रयोग गुरु के बिना भौ 
प्रयोग किये जा सकते है । इसके लिये कुछ आत्मसंयम की आवश्यकता 
होती । कम से कम दो महिना लगातार किसी एकान्त स्थान मे रहना 
पडेगा ओर आहार बिहार नियमित रखना पड़गा। एसा करने से मि 
मुलड़ोन को जो अनुभव हुए है वह चाहे जो अभ्यासी कर सकंगा। 

इसी प्रकार अन्नमय शरीर से प्राणमय शरीर को बाहर लिवा ला 
सकते है ओर जब यह प्रतीत होता है किं अन्नमय शरीर को छोड़ने पर 
हम हर तरह से जागते हए रहते है । तब एक प्रकार का विलक्षण आनन्द 
आता है! यह आनन्द अपने अमरत्व की प्रतीति का हे । यह अमरत्व 
केवल ओपत्तिक नही, प्रत्यक्ष प्रयोग सिद्ध है। इस अमरत्व को लाभ 
करना ही मृत्यु को जीतना है । मृत्यु की क्रिया केवल अन्नमय शरीर कं 
साथ प्राणमय शरीर को बाधने वाले जीव तन्तु को दूर कर अलग होना 
ही है । परंतु अन्नमय शरीर मेँ रहते हुए ही जब हम इस जीव तन्तु ओर 
प्राणमय शरीर को अनुभव कर लेते है तब उस जीवतन्तु के अन्नमय 
शरीर को छोड देने पर भी साधक को मृत्यु का भय नर्ही होता। श्री 
शंकराचार्य ने राजा सुधन्वा के मृत शरीर में प्रवेश किया था। राजा के 
गुरु ओर मंत्री को यह निश्चय हो गया था कि परकाय प्रवेश की क्रिया 
से किसी महापुरुष ने राजा के शरीर में प्रवेश किया है । इसलिये उन्होने 
अपने राज्य मे यह आज्ञा करा दी थी कि जहां कहीं भी कोई मृतक | 
मानव शरीर मिले वह जला दिया जाये, ताकि महापुरुष के शरीर जला | 
देने से उस स्थूल शरीर से जीवन तंतु दूर जावे ओर महापुरुष को राजा 
के ही शरीर मे रहना पड़े। मनुष्य जब इस लोक से प्रयाण करता हे तब 





उसका यह जीवन तन्तु, दूर जाता है । इसे तोडना कभी-कभी इस स्थूल | 
देहधारी जीव के हाथ में होता है। ||| 
प्राणमय शरीर के उद्गमन की दो क्रियाय हैँ । एक विज्ञात 
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उद्गमन की ओर दूसरी अज्ञात । अज्ञात उद्गमन निद्रावस्था का एक 
आवश्यक कर्म हे। यह बात प्रमाणित हो चुकी हे। कि जागृत अवस्था 
म शरीर व्यापार चलाने मे प्राणशक्ति का जो व्यय होता है, उसकी पूर्ति 
निद्राश्रित उद्‌ गमन होता है। 

विज्ञात उदगमन दो प्रकार का है। एक प्राचीन योगशास्त्र की 
क्रिया से सिद्ध होने वाला दूसरा पाश्चात्य प्रयोग अर्थात्‌ स्वप्नावस्थित 
नियंत्रण से सिद्ध होने वाला। 

"बंधकारण शैथिल्यात प्रचार संवेदनाच्च चित्तस्य पर शरीर प्रवेश- 
(पतञ्जलि यौग सूत्र तु. ता सूत्र ३८) 

कर्मानुसार प्राप्त होने वाले शरीर भोगो का भोक्ता जो जीव हे उसे 
भोग से जो अवस्था प्राप्त होती है उसे बध कहते हैँ । जब सुख, दु.ख 
पाप पुण्यादि के विषय मेँ साधक को कोई प्रतिकूल या अनुकूल वेदना 
नहीं होती अर्थात्‌ इन दन्द्रौ को उसकी चित्तवृत्ति पार कर जाती है या 
यह. किये कि उसका बंधन विलीन हो जाता है, तब साधक चित्तवहा 
नाडी में प्रवेश करता है । यह चित्तवहा नाडी प्राणवहा नाड़ी की अपेक्षा 
अधिक सूक्ष्म होती है । इसमे प्रवेश करने पर साधक को अपने अंदर की 
तथा दूसरौ के अंदर की चित्तवहा नाड़ी के प्रचार का ज्ञान होता है ओर 
वह किसी चेतन अचेतन प्राणी के शरीर मे प्रवेश कर सकता है । तब 
मधु मक्छिर्यो की रानी के पीछे-पीछठे जैसे अन्य मधु मक्खियां चलती हैँ 
वैसे ही उस साधकं की चित्तवहा नाडी के पीछे-पीछे उसकी अन्य 
इन्द्रियां भी उस शरीर मेँ प्रवेश करती है । इस प्रकार वह साधक अपने 
प्राणमय शरीर से दूसरे के स्थूल शरीर मे रहकर सब काम करता हे | 
विधि ऊपर लिखी जा चुकी है। 

प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा ओर स्मृति-यह पांच वृत्तियां है । 
इनमे जो निद्रावृत्ति हैँ उसके निरोध से परकाय प्रवेश की क्रिया सिद्ध 
होती है । स्मृति वृत्ति के निरोध के लिए साधक को अपने मनोमय शरीर 
मे अन्तर्हित होना पड़ता है । चन्द्रनाडी वाय नासारन्ध्र से बहने वाली 
श्वास को कहते हैँ । परन्तु यहां चन्द्रनाडी का अभिप्राय उस चन्द्रनाडी 
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से नहीं है । यह नाड्यो अनेक हँ ओर शरीर के अभ्यन्तर भागमेंहे। 
पाचक रस का उत्पन्न होना ओर बाहर निकलना, खाये हुए पदार्थ मं 
से सारभाग निकाल लेना, रक्ताभिसरण की क्रिया का होना ओर 
श्वासप्रश्वास का चलना यह सब कार्य चन्द्र नाडयो मे प्रवाहित होने 
वाली प्राणशक्ति से हुआ करते है । पहले तत्वाभ्यास करके, प्रातःकाल 
या सायंकाल चन्द्रस्वर को २ घटा २४ मिनिट स्थिर रखकर उस समय 
खेचरी मुद्रा सिद्ध करके उस समता को यदि स्थिर रक्खा जाये तो 
चन्द्रनाडी का निरोध होता है ओर उससे हृदय क्रिया बन्द होती हे व 
नाडियों मे होने वाला रक्त प्रवाह बंद हो जाता है । उस समय प्राणमय 
शरीर अन्नमय शरीर मे बहने लगता है, अर्थात बाहर निकलकर 
स्वच्छन्दगामी होता हे । एसे समय मे अन्नमय शरीर स्फटिक मणि सा 
| उज्जवल दिखाई पडता है । उस समय प्रकाश साक्षात्कार होता हे । दूर 
शब्द श्रवण, दूर दर्शन आदि क्रियाय सिद्ध होती है । यही स्मृति वृत्ति का 
| निरोध है | अन्नमय शरीर मे लौटते समय एेसा प्रतीत होता है कि स्थूल 
शरीर मे मानो सहस्रं जल धाराँ एक साथ प्रवाहित हो रही है ओर 
इससे स्थूल शरीर मेँ एक विलक्षण महान आनन्द अनुभूत होता हे । 
निद्रावृत्ति के निरोध के लिए वरणा नाड़ी का निरोध आवश्यक हे । यै 
वरणा नाडी मनोमय शरीर मे नादविन्दु-कला ओर आज्ञ चक्र तक फली 
हई है । चन्द्रनाड़ी की अपेक्षा यह नाड़ी सूक्ष्म है ओर इसे मनोवहा नाड़ी 
कहते है । सुषुम्ना नाडी के कद मे अर्थात्‌ सहस्रार के अंदर अतिशय 
आभ्यंतर मे इस नाडी का होना अनुभूत होता है। चन्द्र नाड़ी के 
निरोध से इसका निरोध होता है ओर इसके निरोध से निद्रावृत्ति का 
निरोध होता है । वरना नाडी के निरोध से पूर्वजन्म की स्मृति प्राप्त होती 
हे । चन्द्र नाडी के निरोध से प्राणमय शरीर अन्नमय शरीर के साथ 
अन्नमय शरीर के बाहर निकाल लिया जाता है । यही परकाय प्रवेश के 
लिए उपयुक्त परिस्थिति हे । 
पाश्चात्य लोगो के प्राणमय शरीरोद्गमन की क्रिया स्वप्नास्थित 
नि्यत्रण है । हम लोगो का निद्रावृत्ति निरोध ओर उन लोगो का स्वप्नास्थित 
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नियंत्रण दोनो क्रियाय प्रायः एक ही हैँ । साधक को चाहिये कि पहले 
स्वप्नास्थित नियंत्रण `का अभ्यास करें| स्वप्न का नियंत्रण यह हे कि 
आज रात को अमुक प्रकार का स्वप्न ही हम देखेंगे यह निश्चय करके 
हम सो जावे, इस प्रकार के अभ्यास से जब स्वप्नास्थित का नियंत्रण 
हो जायेगा, तब एेसी भावना करना आरम्भ करे कि आज की स्वप्नास्थित 
मे हमारा प्राणमय शरीर अन्नमय शरीर के बाहर अमुक स्थानो मे जाये। 
सी ` दृढ़ भावना करके सोने का अभ्यास करे । इस अभ्यास से यह 
अनुभव होगा कि प्राणमय शरीर संकल्प के अनुसार तत्तत्‌ स्थानो मे 
पहुंचता हे, अभ्यासी यह अनुभव दूसरो को भी करा सकते ह । प्रबल 
संकल्प बल से स्थूल पदार्थ भी स्पर्श शक्ति से हिलाये जा सकते है | 

मि. मुलडोन ने अन्नमय शरीर के उद्‌गमन की विधि इस प्रकार 
है । मत्स्य, मांस ओर उत्तेजक पदार्थो का सेवन न करं । जिस दिन 
प्रयोगं करना हो. उस दिन उपवास करना अच्छा है | कम से कम प्यास 
बनी रहे उसे न बु्यावे.। (दय की बीमारी व जल्दी डरने वालो को यह 
क्रिया न करनी चाहिये) - प्रयोग दिन मे न करे ओर उस वक्त दीपक 
भी न हो । चारपाई पर पीठ के बल लेट जावे । दोनो आंखो की पुतलिर्यों 
को भ्रूमध्य की ओर ले जाकर स्थिर करं ओर यह भावना करे कि हम 
विन्दु के समीप हैँ । अनन्तर यह भावनाः करे कि हमारा प्राणमय शरीर 
विन्दु से बाहर निकल रहा है । इस क्रिया से आखें दुखेगी परंतु यह 
क्रिया बहुत ही कार्यक्षम हे | 

एक दूसरी क्रिया यह है कि रात को जल्द सो जाये ओर लगभग 
दो बजे रात को उठे। इस समय एसी प्रबल इच्छा करे कि प्राणमय 
शरीर को बाहर ले जाना है एेसी भावनां करे कि किसी हवाई जहाज 
मेँ वैठे यालिफट मे खड ऊपर चले जा रहे है, इस भावना के साथ सो 
जाये अथवा एेसी भावना करे कि किसी सरोवर मे तरते हुए या 
चक्राकार गति से ऊपर जा रहे हैँ । आगे पीछे अगल बगल चलने वाले 
वायु की ओर हम देख रहे हैँ । अथवा शंक्वाकार किसी महान शंक से 
बाहर निकल रहे हैँ । अथवा यह भावना करे कि अग्निज्वाला सामने है 
ओर उसमे हम मिल गये हँ अथवा विमान मे बैठे ऊपर जा रहे हैँ। 
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प्रयोगवाले दिन पानी बिल्कल न पिये | अगर न रहा जाये तौ नमक 
डालकर एक घुट पानी पीले, इससे प्यास बढ़ जायेगी | जलवाले घर 
मे लोटा या पानी का गिलास जल भरकर रखे ओर उस पर दृष्टि 
गढाकर सो जाये ओर सोने वाले कमरे से वहां तक का रास्ता ध्यान में 
ले आवे । इससे नीद लगते ही प्राणमय शरीर जल से भरे उस गिलास 
के पास पहुचेगा । जिस दिन जहां इस प्रकार जाने की इच्छा हो, उसी 
को दिन भर सोचता रहे ओर यह भी निश्चय. कर ले कि वहां जाकर 
अमुक मनुष्य से मिलना है । कुछ दिन पहले ही से समय ओर स्थान 
निश्चित करके उस दिन ओर समय की प्रतीक्षा करता रहे । भावना दृढ़ 
होने से उस दिन उस समय उस स्थान मेँ उसके पास पहुंचे यह उस 
व्यक्ति को अनुभव होगा। 





नोट - खेचरी सिद्ध करने का साधन लूनावाला (बम्बई) कं स्वामी 
कुवल्यानंद या स्वा. अभ्यानंद या वीरभद्र पो. ऋषीकंश के स्वा. सत्यानंद 
के पास जाने से सुगमता से हो सकता हे। 
योग व दिव्य च 

प्रत्येक जीवात्मा के सिर मँ तीन नेत्र होते है एक बंद ओर दो खुले 
रहते दै । अर्थात्‌ एक गुप्त ओर दो प्रकट होते है । इस गुप्तं नेत्र को दिव्य 
चक्षु कहते हैँ । इसी नेत्र को योगी लोग शिव नेत्र कहते हे । अतएव 
शिवनेत्र केवल शंकरजी के शरीर मे है यह भ्रम है । योग विद्या बतलाती 
है कि तीसरा नेत्र सब विद्यमान हे ओर जो भी चाहे वह भगवान शंकर 
की तरह उन्मीलन कर सकता हे । चाहे उससे आग निकाली जये या 
पानी आदि, क्योकि वहां पंचतत्व का एक केन्द्र हे । | 

शिव नेत्र मेँ ब्रह्म का, दाहिने नेत्र मे काल का ओर बाय नेत्रमं | 
शक्ति का निवास रहता है । इन तीनों अंशो की संयुक्त अवस्था ही 
ईश्वर का रूप है। शिव नेत्र का संबेध ब्रह्म मण्डल से है, दाहिने का सूर्य | 
मंडल से ओर बाएं का चन्द्रमंडल से है । शिव नेत्र से विचार, दाहिने से || 
इच्छा ओर बाएं से क्रिया उत्पनन होती हे । 
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प्रत्येक घट मेँ दिव्य चक्षु होने का एकं प्रत्यक्ष प्रमाण तो यह है कि 
सोने के समय दोनों बाहरी नेत्र बंद हो जाते हैँ अतएव मनुष्य स्वप्न मे 
जो बातें देखता हैँ वह उसी नेत्र के द्वारा देखता है । दिव्य चक्षु का 
प्रकाश बाहरी दुनियां मँ उस वक्त तक नहीं हो सकता जब तक कि 
उसका उन्मीलन न किया जाये । परंतु दिव्य चक्षु का प्रकाश भीतरी 
दुनियां मेँ (सूक्ष्म, कारण ओर आत्म जगत्‌ मे) स्वयं पूर्णरूप से रहता हे । 
इसी कारण स्वप्न मेँ जो कुछ होता है, वह उसे ही दिखलाई पड़ता है | 
स्वप्न मेँ मन नर्ही देखता, क्योकि मन मे देखने की शक्ति नहीं होती | 
यदि मन ही देखता होता तो उसे अपना आकार क्यो दिखता? स्वप्न में 
अपना मन आकार धारण कर लेता है ओर स्वप्न देखने वाले की सूरत 
बना लेता है । यदि मन ही देखता होता तो आप अपने मन को धारण 
किया हुआ साकार कैसे देख सकते थे? स्वप्न मेँ आप सहित सभी बातें 
दिखलाई दिया करती है । शिवनेत्र ही का प्रकाश आपके मन का 
आकार आपको दिखलाता है। अतएव स्वप्नो का न देखना मन की 
शक्ति के अंतर्गत नही उसी दिव्य चक्षु के अंतर्गत हे। 

सिनेमा के पर्दे पर जो खेल होता है। वह फिल्म रूपी मन की 


लीला अवश्य है, परंतु उस लीला को प्रकाशित करने का श्रेय उस 
रोशनी को है, जो ऊपर से आकर उस पर्दे पर पड़ रही हे । 


चक्षु के उन्मीलन की विधि पद्मासन से वैठकर नेत्र बंद करे, जीभ 
को तालु से लगावे, अपने ध्यान को दोनों भ्रकुटियोौ के मध्य में अर्थात्‌ 
नाक, की जड़ से दो अंगुल ऊपर जमावे। यह ध्यान सर के बाहरी भाग 
पर न करके भीतरी भाग पर करना चाहिये । ध्यान के समय शिव मंत्र 
का जप मन से करना चाहिये। 


जिसका दिव्य चक्षु खुल गया उसको ज्ञान ओर शक्ति से काम लेने 
का अधिकार प्राप्त हो गया। उसको सब स्थानों की घटनाय दिखलाई 
पड़ने लगती है । उसका मन धीरे-धीरे स्वयं एकाग्र हो जाता है | अपने 
ओर दूसरों के भविष्य का हाल मालूम हो सकता है । अपना जीवन 
बढ़ाया जा सकता है । देव दर्शन प्राप्त होते है ओर स्वास्थ्य ठीक रहता हे । 
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सिद्धिर्यो ओर उनका उपयोग 


योग का अभ्यास करते समय तपस्या, संयम, ध्यान अहिंसा अचर्य, 
मैत्री आदि की भावना आदि के फल से कर्मो के अल्पाधिकं क्षम्योपशम 


` होने पर कई अदभुत शक्तियां अल्पाधिक अशो में प्रकट होती है। यह 


कुछ तो ज्ञान संबधी होती है, कुछ अद्‌भुत बुद्धि, स्मृति, अद्भुत इन्द्रिय 
शकत, देशकाल की सीमा के लिए भूत, भविष्य, वर्तमान काल के दूरस्य 
ओर समीपस्थ पौत्तलिक पदार्थो को जानना तथा स्व ओर पर के पूर्व 
ओर आगामी जन्मों को जानना (अवधि ज्ञान) मनः पर्य अर्थात्‌ दूसरों के 
मन मै रहे हए पदार्थो को जानना आदि, कुछ तप ओर संयम संबधी होती 
है, यथा कठोर तप करने की शक्ति, शरीर को तनिक भी निर्बल किये 
बिना दीर्घं कालीन ओर अनेक उपवास कर सकना, जल, थल, आकाश 
मे ओर वनस्पति आदि पर बिना किसी जीव को बाधा पहुचाये विहार 
कर सकना आदि तथा कुछ शरीर संबधी ओर अन्य तरह की होती है, 
यथा सर्वौषधि ऋद्धि (दृष्टि या वचन से या शरीर कं स्पर्श से, या शरीर 
के मल या स्वेद से, अथवा शरीर स्पर्शी रज, पवन आदि से असाध्य रोग 
विष आदि का दूर हो जाना) बल वृद्धि (अपार शारीरिक, मानसिक ओर 
वाचनिक बल, बिना थके हुए एक मुहूर्तं के भीतर समस्त शास्त्र का 
चिन्तन या उच्चारण कर सकना) आदि, रस ऋद्धि (क्रुद्ध होने पर दृष्टि 
या वचन से दूसरे को विषाभिभूत्‌ करके मार सकना, कर स्पर्श से नीरस 
आहार का भी स्वादिष्ट रस संयुक्त हा जाना अथवा वचन से ही दूसरों 
को अमृत भोजन किये जैसा तृप्त कर देना आदि) अक्षीण महान्‌ सिद्धि 
योगी को जिस पात्र से या जिस वस्तु का आहार दिया जाये वह 
अत्यल्प होने पर भी उससे या उसको चाहे जितने प्राणियों को खिला 
देने पर भी उस दिन के लिए उसका अक्षय होना) विक्रिया ऋद्धि जो 
दो तरह की होती है, पृथक (अपने ही शरीर के सिवा दूसरे शरीरादि 
बना सकना ओर अपृृथक अपने ही शरीर के अनेक आकार रूप बना 
सकना ओर उसको अति भारी अति हलका, अति सूक्ष्म, सुमेरु से भी 
महान, अति दीर्घ, अति लघु आदि कर सकना, भूमि पर वैठे-वेठे मेरू 
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के शिखर को या सूर्य को छ्‌ सकना, अंतर्ध्यान हो सकना, पहाड़ मं भौ 
आकाश के समान गमनागमन कर सकना, थल मँ जल के समान ओर 
जल म थल समान संचार करना) ८कर सकना' सर्व वशीकरण) आदि । 
क्षेत्र ऋद्धि योगी के जरा सा ठहरने का स्थान होने पर भी उसमें 
अपरिमित मनुष्यों का सुख से समा सकनां) आहारक शरीर (तीर्थ दर्शन 
के लिये या संदेह के निवारणार्थं अति दूरस्थ उत्कृष्ट ज्ञानी केवली या 
श्रत केवली के पास जाने के लिये मुनि के मस्तक से रसादि धातु रहित, 
एक हाथ प्रमाण, चन्द्रिका समान श्वेत शरीर निकलना). तीव्र शुभ 
परिणामों से उत्पन्न हुआ तैजस शरीर जो बारह योजन तक कं प्रदेश 
मेँ दुर्भिक्ष, महामारी आदि को दूर करता है. ओर तीव्र अशुभ रौद्र 
परिणामों से उत्पन्न हुआ अशुभ तैजस शरीर जो बारह योजन तक के 
प्रदेश के सर्व वनस्पति प्राणी आदि को भस्म कर देता है । विद्या-देवताओं 
या मंत्र देवताओं की कृपा से अनेक सिद्धियौँ प्राप्त हो सकती हं । 


योगी की अदभुत शक्तियां प्रकृति के नियमों के विरुद्ध नही 
होती । प्रत्येक पदार्थ के अनंत गुण है परंतु साधारण मनुष्यों का ज्ञान 
अत्यल्प है । 

योगी की विभूतियों मेँ से बहुत सी आत्मज्ञानी योगी को ही प्राप्त 
होती है, ओर कुछ अज्ञानि्यो को भी तप संयम आदि से मिल जाती ह, 
जो आत्मज्ञान से रहित है या मोह विमूढ़ हैँ वे इनमे मोहित होकर तप 
से भ्रष्ट हो जाते है, ओर इन शक्तियों का सांसारिक अर्थो कं लिए 
उपयोग करने लगते है जिसके फल स्वरूप वे आत्मोन्नति मे बाधा 
डालकर आत्मा को पतित कर कर्म वन्ध से इन शक्तियो को ही नहीं खो 
देते है बल्कि नरकादि दुर्गतियों के अधिकारी हो जाते हैँ ओर जन्म मरण 
के चक्कर मेँ फसे रहते है परंतु जो आत्मवेत्ता होते है, जिसको आत्मा 
की पूर्ण अनन्त शक्ति में श्रद्धा है वे इनको पराधीन, अपूर्ण, अस्थिर ओर 
पूर्णं आत्मशक्ति का एक किरणांशमात्र समञ्जकर इनसे निरपेक्ष रहते है 
ओर आत्मा की पूर्णोपलब्ि के लिए प्रयत्नशील रहते हे । 


यद्यपि हमारे परमात्मदर्शी पूज्य महर्षि इन सिद्धियो को तुच्छ 
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सममकर उनका उपयोग नहीं करते थे फिर जब हम उन्हं प्राप्त न कर 
ल ओर कोरी डीग मारने लँ कि 'सिद्धियां विघ्न स्वरूप है! तो इससे 
हम मे वह शक्ति व प्रतिष्ठा नही आ सकती जो हमारे पूर्वजो मे थीौ। 
आजकल आप को एेसे कितने ही नामघारी योगी मिलंगे जिनसे यदि 
आप पृषे, महाराज! आप को कौन सी सिद्धि प्राप्त है तो वह चट से यह 
उत्तर देंगे कि सिद्धियां तो योग मार्ग मे विघ्न है । मतलब यह कि वह 
उनसे कोरे है । परंतु फिर भी अपने आप को योगी ही कहते है। जो योग 
संबधी कुछ भी ज्ञान रखते ह (रखता होगा वह ठेसे लोगो को कभी योगी 
नहीं मानेगा (मान सकता है) योग मार्ग मे सिद्धिर्यो वैसे ही अनिवार्य हैँ 
जैसे कि पढने से ज्ञान का होना । किसी वस्तु के होने पर उसे त्याग देना 
महानता है । परंतु किसी वस्तु के प्राप्त न होने पर उसे खराब कह देना 
तो अग्र खट्टे है वाली मिसाल ही होगी । 
सिद्धियो की सच्चाई को भारतवासी अति प्राचीन काल से मानते 
आये है । पातंजलि योग तथा बौद्धमत मे योग उस भाग का जिसका 
संवध सिद्धयो से है, क्या स्थान है? उसी बात का विचार संक्षेप रूप 
से नीचे किया गया है | योग सूत्र मेँ दो जगह, अर्थात "विभूतपाद' नामक 
तीसरे पाद के सैतीसवे ओर पचासवे सूत्र मे सिद्धियो के गुण दोष का 
निरूपण किया गया है । सैतीसवां सूत्र इस प्रकार हे । 
“ते समाधादपसर्गा व्युत्थाने सिद्धयः“ 
अर्थात्‌ यह सिद्धियां समाधि मे विध्न रूप है ओर व्युत्थान (जाग्रत) 
अवस्था मे सिद्धियां है । इस सूत्र के पूर्वर्धि मे सिद्धियो की जो विध्न रूप 
| से हेयता बतलाई गई है उसके संब॑ध मे यदि किसी को कुछ शंका हो 
तो उसका पचास सूत्र से निराकरण हो जाता है जो कि इस 
प्रकार है - 
तदैराग्यादपि दोषबीजक्षये केवल्यम्‌' 
अर्थात्‌ इन सिद्धि से भी वैराग्य कर लेने पर (मन हर लेने पर) | ` 
दोषो का बीज नाश होकर कैवल्य (मुक्ति) की प्रापि हो जाती हे। ॥ ३ 
तात्पर्य यह है कि सिद्ध योगी अपनी इन आलौकिक शक्तियों का | 
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उपयोग करना तो दूर रहा । उनकी ओर आंख उठाकर देखेगा भी नही, 
क्योकि वह इस बात को जानता है कि वे उसके लिये सहायक न होकर 
उल्टा उसके पतन के कारण हो सकती हैँ, क्योकि वह उन्ही को परम 
लक्ष्य मानकर संतोष कर वैठता है| 


परन्तु इस पर यह शंका होती है कि सिद्धियों की जो प्रशंसा की 
गं हे, उसका क्या अर्थ है? इसका यह अर्थ तो नहीं हो सकता कि जो 
योगी नहीं है उर्हीने सिद्धियों की इस प्रकार प्रशंसा की हो | बल्कि 
इसका अर्थं यह है कि वे योगियोँ के लिये भी समाधि सिद्धि मे उसके 
सिद्ध न होने तक किसी न किसी रूप मेँ सहायक होती है । यहां पर 
अब यह प्रश्न उठता हे कि तब फिर साधन मार्ग पर चलने वाले योगी 
को किस भूमिका पर पहुंचने पर ये सिद्धिर्यो प्राप्त होती है । विभूतिपाद 
मे अंतिम सूत्र की व्याख्या मेँ भाष्यकार महर्षि व्यास जी सिद्धियों को 
समाधि से उत्पन्न हुई बतलाते हैँ । निश्चय ही यह समाधि वह समाधि 
नही हे । जिसका उल्लेख उपर्युक्त सूत्र (३८/३७) मेँ आया है, क्योकि यदि 
ये सिद्धियां उसी समाधि से उत्पन्न होने वाली हों, जिसके मार्ग मे वह 
विघ्न रूप हैँ तो वे केवल उसका आनुसंगिक फल ही मानी जायगी 
जिसका परिणाम अशुभ के सिवा कभी शुभ नही हो सकता । 


प्राचीन बौद्धयोग मे जो कि पातंजलि योग से बहुत मिला जुलता 
है, भगवान बुद्धदेव ने जो किं महान योगी थे समाधि ओर सिद्धि दोनों 
का उपदेश दिया है। परतु सिद्धयो का उल्लेख न तो उसके 
महाबोध' नामक ग्रंथ मे ओर न उनके परिनिर्वाण प्रसंग मँ ही मिलता है| 
सिद्धियो के प्रति भगवान बुद्ध देव की आदर बृद्धि नहीं थी । हां यह बात 
अवश्य है कि वे अपने शिष्य महायोगानल को ऋद्धिसिद्ध प्राप्त पुरुषों 
मे अग्रगण्य, अनिरुद्ध को दूर दृष्टि सम्पन्न पुरुषों मे श्रेष्ठ एवं पन्थक को 
बहुकाया निर्माण में प्रमुख कहकर उनकी प्रशंसा किया करते थे, कितु 
इसके साथ ही उन्होने पिन्डोल भरद्वाज की इसलिये बड़ी-कडी भर्त्सना 
की थी कि वह किसी गृहस्थ के कहने पर हवा मेँ उड गया था । इसी 
वर्गं के ग्रंथो में इस प्रकार के आख्यान भी मिलते है कि भगवान बुद्धदेव 
कं शिष्य मिलिन्दवच्छ ने महाराज बिम्बिसार के महल को सोने का कर 
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दिया था | प्रायः लोग बार-बार स्वयं उनंसे अपने धर्म का विस्तार करने 
कं लिए अपनी सिद्धियों का प्रयोग करने के लिए कहा करते थे परंतु 
वे सदा विरोध किया करते थे ओर यही कारण है कि उन्होने अपने 
विनय नामक आचार ग्रंथ में भिक्षुओं को यह आज्ञा दी है कि वे गृहस्थो 
के सामने कभी अपनी सिद्धयो का प्रदर्शन न करें| 


योगाभ्यास मे प्रलोभन 


मनुष्य केवल इसी लोक का ही नागरिक नहीं है बल्कि अनेक 
लोकों का है अतएव उसे इसी मे नही तो दूसरे लोकं मे भी संकरो ओर 
प्रलोभनों का सामना करना पड़ता है । यही कारण है किं योगशास्त्र मे 
इस बात पर विशेष जोर दिया है कि योगाभ्यास आरम्भ करने के पहिले 
साधकं प्रथम अपने आप को शुद्ध कर ले, अपनी इन्द्र्यो को वश मे कर 
ले, अपनी इच्छाओं को त्याग दे ओर यम नियम का पूर्णरूप से पालन 
करने लगे तब मूलाधार मं निद्रित कुण्डलिनी शक्ति को जगाने की चेष्टा 
करे । आसन, बध, मुद्रा ओर प्राणायाम आदि के द्वारा चित्त को शुद्ध 
करने के पहिले ही यदि कुण्डलिनी जाग जाये तो अन्य लोगो के प्रलोभन 
उसके सामने आकर उपस्थित हो जाते है ओर उनका परिहार कर 
सकने की उसमें सामर्थ्य न होने के कारण उसका बहुत ही बुरा पतन 
होता है। 

इसके अलावा साधक लोग योग की कुछ सीढिियों तक पर्हुचकर 
व्ही रूक जाते है । स्वर्ग, गधर्वलोक आदि उच्च लोकं के अधिवासी 
अनेक प्रकार से साधकों कों लुभाते है । वे साधक से कहते हैँ कि हम 
तुम्हारे तप, वैराग्य ओर गुणों से बहुत ही प्रसन्न हुए है यह लोक जहो 
तुम अपने तपोबल से आये हो तुम्हारा विश्राम स्थान है, हम तुम्हारे दास 
है, जो आज्ञा करोगे हम उसी का पालन करेगे | यह स्वर्ग का दिव्य रथ 
तुम्हारी सवारी के लिये है, यह अप्सरा तुम्हारी सेवा करेगी, यह 
कल्पवृक्ष तुम्हारी सब इच्छायं पूरी करेगा । इस सुवर्ण पात्र मे जो स्वर्ग 
का सोम रस है उसे तुम पान करो आदि। 
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देवौ की इन मधुर लुभायमान बातों से असावधान योगी इस 
मिथ्यातुष्टि से ही संतुष्ट हो जाता हे । वह समञ्जता है कि हम योग की 
पराकाष्ठा तक पर्हच गये है, अतएव वह इन प्रलोभन मे फस कर अपने 
वास्तविक पथ से भ्रष्ट हो जाता है । ज्यो हौ उसका पुण्यव योग बल 
समाप्त हो जाता है। त्यों ही उसे फिर इस मृत्यु लोक मे ठकेल दिया 
जाता है । परिणाम यह होता है कि योग साधन की जिस ऊंची सीढ़ी 
पर वह इतने अधिक कष्ट ओर साधना कं बाद गिरने के पहले कही 
पहुच पाया था किं फिर उस तक परहैचने मँ उसको ओर भी अधिक 
समय व कदठिनाइर्यो उठानी पड़ती है । इसी कारण ब्रह्मादि देवताओं ने 
भगवान की स्तुति करते हुए कहा है कि ~ 

येन्येऽरविन्दाक्ष विमृक्ष यानिनः सत्वयस्त भावाद्‌ विशुद्ध बुद्धयः। 

आरुह्य कृच्छ्रेण परं पद तत्‌ः पतन्त्यधोऽ नाहाभुष्यदडघ्रयः | 

अर्थात्‌ "हे कमल नयन! तुम्हारे प्रति भक्तिभाव अस्त होने के 
कारण जिन की बुद्धि अशुद्ध हो गई है, एेसे मुक्ताभिमानी मनुष्य बड़ 
कठिनता से परम पद तक चढ़कर भी नीचे गिर जाते है, क्योकि उन्होने 
आपके चरणारविन्द का आदर नही किया है। 

पूर्ण विरक्त योगी जिसका विवेक सुदृढ है, वह देवताओं की इन 
मीठी-मीदी बातों का टका सा जबावदे देता है ओर धीरता व दृढ़ता 
के साथ अपने अध्यात्म पथ पर आगे बढ़ता चला जाता है ओर जब तक 
योग साधन की अंतिम सीढी या ज्ञान पर्वत कं उच्चतम शिखर तक 
अर्थात्‌ निर्विकल्प समाधि तक नर्ही पहुंचता यानी परमात्म-मिलन के 
द्वारा परमानंद को नहीं पहुच पाता उस वक्त तक कही भौ नही रुकता, 
क्योकि वह अच्छी तरह से समञ्लता है कि स्वर्गं मे भी भोग मायिक 
क्षणिक, ओर निःसार है। इस लोक क भोगो से उनका किचित्‌ भी 
अधिक मूल्य नही । उनके संबंध मँ भौ ब्रह्मादि देवताओं ने भगवान की 
स्तुति करते हुए कहा है। 

था न वै माधव तावकाः क्वचिद्‌-भृश्यन्ति मार्गा्वयि बद्ध सौहदाः। 

तवामिगुप्ता विचरन्ति निर्भया विनायकानीकमपिमूर्धचु प्रभो।। 








"द्धद्व द 
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अर्थात्‌ हे प्रभो! आपके जिन भक्तो का प्रेम आपमे लगा हुआ है. 
वे उक्त प्रकार के मुक्ताभिमानी मनुष्य की तरह अपने मार्ग से कभी भ्रष्ट 
नहीं होते, वे तो आप के द्वारा रक्षित होकर विध्नकारियों के अधिपतियों 
के मस्तक पर धैर रखकर) निर्भय विचरते हें । 
अष्ट महासिद्धिर्यो 
स्थूलस्वरूपसूष्ष्मान्वपार्थवत्वसयमाद्‌ भूतजया 
(पायो. ३८४४) 
इस सूत्र मेँ अणिमादि अष्ट महासिद्धियों का पूर्वरूप भूत जय का 
। वर्णन है। ऋषियों ओर योगियों का कहना है कि “भूतजय' होने पर 
। अणिमादि सिद्धियों का प्रादुर्भाव होता है ओर काय सम्पत्‌ प्राप्त होती 
। है। उन महासिद्धियों के नाम इस प्रकार है । 

(१) अणिमा (२) लधिमा (३) महिमा (४) प्रापि (५) प्राकाम्य (६) 
वशित्व (9) ईशित्व (८) यत्रकामावसायित्व व कुछ लोगो के मतानुसार 
नवी (६) गरिमा है| 

(१) अणिमा :- अपने को अणु के समान सूक्ष्म बना लेना | 

अत्यंत सूक्ष्मत्व, अणुशब्द का अर्थ है, सूक्ष्मत्व, आकाशी भाव । इस 

सृक्ष्मत्व की जो पराकाष्ठा है उसका नाम है अणिमा, जिससे परे सूक्ष्म 
वस्तु कोई हो ही नहीं सकती । स्थूल देह की अपेक्षा इन्द्र्यो सूक्ष्म हे । 
इन्द्रियो से मन सूक्ष्म हे, मन से बुद्धि सूक्ष्म है ओर बुद्धि से भी सूक्ष्म आत्मा 
हे | आत्मा ही सूक्ष्म की पराकाष्ठा है । अतएव अणिमा कहने से कंवल 
परमात्मा ही लक्षित होता है। भैः ही अणिमा हू, परम सूक्ष्म मुञ्यमे ही 
विद्यमान दै, अभिन्न सत्ता मात्र स्वरूप "मै" ही परम सूक्ष्म वस्तु हू. इस 
तरह जो प्रत्यक्ष अनुभूति है, उसी का नाम अणिमाविभूति का प्रादुर्भाव 
हे । शास्त्र पढ़ लेने या उपदेश सुनकर समञ्ञ लेने मात्र से यह विभूति 
रहस्य, साधन बिना, हृदयङ्गम करना असंभव है । आत्ममहत्व दर्शन का 
नाम विभूति है । अणिमादि रूप से आत्म सत्ता का अनुभव साघक का 
परम सौभाग्य सूचित करता है । यह मुक्ति की अति सन्निहित अवस्था 
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हे । साधक यहौँ आकर जीवन धन्य करता है । 


(र) लचिमा :- अपने शरीर को रूई कं समान हल्का बना लेना। 
लघु शब्द का अर्थ है हल्का | पक्षी के रोम या रूई आदि हल्की वस्तु 
से इसका दृष्टान्त दिया जा सकता है । यह लघुत्व एक प्रकार का 
बोध मात्र है । यह जब पराकाष्ठा को प्राप्त होता है । अर्थात्‌ जिससे लघु 
ओर कोई विषय हो ही नहीं सकता है, उसका नाम है लघिमा । यह 
लघिमा सत्तामात्र स्वरूप आत्मा मँ ही विद्यमान है । मेँ ही लघिमा ह 
परम लघुत्व मुञ्च मे ही नित्य विराजमान है एेसा जो प्रत्यक्ष अनुभव हे 
उसी का नाम लघिमा विभूति हे । 


(३) महिमा :- अपने को पर्वत के सामन विशाल काय बना लेना। 
महत्व की जो पराकाष्ठा हे, जिनसे ओर महत्‌ कुछ ही हो नहीं सकता, 
उसे महिमा कहते है । देश ओर काल महान वस्तु है, वह भी बुद्धि का 
महत्तत्व दृश्य ग्राह्मरूप से अवस्थित है- अतएव महत्तत्व देश काल कौ 
अपेक्षा भी महत्तर हँ फिर यह महत्तत्व स्वप्रकाश स्वरूप आत्मा के ही 
प्रकाश से प्रकाशित है, आत्मा की सत्ता से ही सत्तावान्‌ है, महत्त्व से. 
भी आत्मा महत्तम है । महिमा परमात्मा का ही अन्य नाम है । देश काल 
का जो महत्व अर्थात्‌ व्यापकता है वह विजातीय भेदरूप से गृहीत होती 
है । बुद्धि का महत्व या महत्तत्व की व्यापकता स्वगत भेद रूप से गृहीत 
होती है । ओर अभिन्न सत्ता मात्र स्वरूप आत्मा का महतत्व सर्वभेदातीत 
रूप से नित्य विद्यमान है । आत्मा की सत्ता बिना महत्त्व भी सत्ता प्राप्त 
नहीं कर सकता, इस कारण परम महत्व ही महिमा है, मेँ ही वह महिमा 
है, परम महत्व मु मेँ ही नित्य विराजता है, इस प्रकार जौ प्रत्यक्ष 
आत्मानुभव है उसी को "महिमा" विभूति का आविर्भाव कहा जाता ह । 


(४) प्राप्ति :- सर्वथा सब पदार्थो की प्राप्ति ही प्राप्ति नाम की 
विभूति है । सत्ता स्वरूप वस्तु ह, अतएव जहां जो कुछ ह रूप से प्रतीत्‌, 
होता है वह सभी आत्मा द्वारा (प्राप्त) सर्वथा प्राप्तं है । इस प्रकार प्रत्यक्ष 
अनुभव का नाम प्राप्ति है । मै जब तक सत्ता स्पर्ति प्रदान न करू, तब 
तक कोई वस्तु ही सत्ता प्राप्त नहीं कर सकती, इस सत्य ज्ञान से वंचित 
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रहने के कारण ही साधारण मनुष्य सदा अनेक प्रकार के अभाव 
अभियोगं को प्रत्यक्ष करते रहते है । किन्तु भूतजयी योगी सर्वात्म दर्शन 
के फल से प्राप्ति नामक विभूति को पाकर धन्य होते ओर सब अभाव 
अभियोगो से ऊपर चले जाते हैँ । 


(५) प्राकाम्य :- सब प्रकार की इच्छाओं का पूर्ण हो जाना। 
प्राकाम्य शब्द का अर्थ है- इच्छा का अनभिघात भूत जयी योगी देखता 
है कि इच्छा एक मात्र परमेश्वर की है जो सृष्टि, स्थिति ओर प्रलय का 
अधीश्वर है, जो आत्मा है जो भँ रूप से प्रकाशित है वही इच्छारूपिणी 
महती शक्ति है । इस महती इच्छा सम्यक्‌ अनुवर्तन अर्थात्‌ ईश्वर 
प्रणिधान करने के फल से जीव भावीय इच्छा कहने को कुछ भी शेष 
नहीं रह जाता (रहता) है इस अवस्था मे पहुंचने पर योगी देख पाता है 
कि उसे प्राकाम्य सिद्धि प्राप्त हई है । इस अवस्था मे योगी के चित्त मे 
जो इच्छा उदय होती है वह इस महती इच्छा से भिन्न न होने कं कारण 
कोई इच्छा अपूर्ण नहीं रहती । छोटी-छोटी इच्छा भी महती इच्छा मे 
मिला दे सकने से साधक इस प्राकाम्य या इच्छा की अनविघात रूपा 
विभूति प्राप्त कर सकते है । 


(६) वशित्व :- सब पर शासन करने तथा पंचमहाभूतों पर विजय 
प्राप्त करने की शक्ति । भूत-भौतिकवश्यता ही इसका स्वरूप हे । भूत 
या भौतिक रूप से जो कछ भी प्रकाश हो रहा है वह सब आत्मा की 
मेरी सत्ता से सत्तावान्‌ ओर मेरे प्रकाश से प्रकाशित है। मँ आश्रय या 
आधार हं ओर वह सब आश्रित या आश्रय है, एसी प्रत्यक्ष अनुभूति प्राप्त 
होना ही वशित्व नामक विभूति है। 

` (७) ईशित्व :- सृष्टि उत्पन्न करने की विधि स्थूल, सूक्ष्म, ओर 
कारण, ग्राह्य वस्तु मात्र को यह तीन तरह की अवस्थाय दिख पडती ह । 
इन अवस्थाओं को ठीक-ठीक रूप से सुनिश्चित करने का जो सामर्थय 
है उसे ईशित्व कहते हैँ । पूर्वोक्त वशित्व विभूति से ही इसका भौ प्रकाश 
होता है। मै ही तो सब स्थूल, सूक्ष्मादिकों का नियन्ता ह| "मेरे मन से 
सूर्य उदय होते है, मेरे शासन से वायु प्रवाहित होती है, मेरे भय से अग्नि 
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ताप देती है । मँ इस विश्व ब्रह्मण्ड की स्थूल, सृक्ष्मादि सब वस्तुओं को 
भली-भाति नियमित रखता हू, एेसे प्रत्यक्ष अनुभव का नान ईशित्व 
प्राप्ति है। 

(८) यत्रकामावसायित्व ~- कामनाओं का बिल्कुल अत हो जाने 
का नाम "यंत्र कामावसायित्व' है । इसको पूर्ण कामत्व भी कहा जाता 
है । 'पर्णकामोस्मि संवृत्त" मे पूर्ण काम हुआ ह, अब मेरे देखने ओर पाने 
को कुछ भी बाकी नही हँ । मने अपने स्वरूप का पता पाया है । इसके 
बाद ओर ज्ञातव्य या प्राप्तव्य कुछ नहीं रहा (रह सकता) इस अनुभूति 
के उदय होने से समद्मा जा सकता ह कि योगी "यत्रकामावसायित्व' 
विभूति पाकर धन्य हुआ है । केवल आत्मज्ञान से सब कामनाओं का अत 
हो जाता है। भूतजयी योगी अभिन्न सत्तामात्र स्वरूप आत्मा क! पता 
पाने से इन आठो सिद्धियो को प्राप्त कर लेते हं। 


(६) गरिमा :- अपने शरीर को लोहे के पर्वत जैसा भारी बना 
लेना। 


विभिन्न सिद्धिर्यो 


<ोगाभ्यास फरने वाजे जिन साधको को योग की विभिन्न सिद्धिर 

प्रप्त होती है उनमें सै कुछ. लोगों का संक्षिप्त विवरण नीचे दिया जाता 
है ¦ लेकिन यदौ यह बात बतला देना भी अत्यत आवश्यक है कि बिना 
स्थूल देह का अभ्यास दूर किये अन्तर्जगत्‌ मे प्रवेश नहीं किया जाता। 
सृक्ष्मता प्राप्त करने पर हौ समस्त सिद्धिर्यौ प्राप्त होती है । अधिभौतिकता 
को विलीन करने ओर सूक्ष्म शरीर प्राप्त करने कं लिये एक एसा 
साधन निश्चित किया गया है कि उस एक साधन ही से विभिन्न सिद्धिर्यो 
प्राप्त हो जाती है ¦ सम्पूर्ण सिद्धिर्यो जिस साधन से प्राप्त होती है उसका 
नाम "संयम है । जिस साधक ने पूर्णं रूप से संयम कर लिया उसने 
मानो सब सिद्धियौ प्राप्त कर लीं । धारणा ध्यान ओर समाधि इन तीन 
साधन क्रियाओं से जब साधक एक ही पदार्थं विशेष मे युक्त हो जाता 
है तब साधक की उस अवस्था विशेष को संयम कहते हैँ । यह संयम 
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क्रिया सविकल्प समाधि मे हुआ करती हे। यही वह संयम शक्ति है 
जिसके द्वारा हमारे पूर्वजो ने शरीर विज्ञान, ज्योतिष व अन्य तरह-तरह 
के अलौकिक चमत्कारो का आविष्कार किया जाता था। 

सिद्धिर्यो 

(१) धर्म, लक्षण ओर अवस्था तीनों परिणामों मे संयम करने से भूत 
भविष्य का ज्ञान होता हे। 

(२) संस्कारों के प्रत्यक्ष होने से साधक को पूर्वजन्म का ज्ञान होता 
हे । जैसे तस्वीर उतारने वाले मनुष्य, मूर्ति को कागज पर खीच देते हें 
वैसे ही संस्कारो मे संयम करने से संस्कार के कारण रूप कार्यो का 
योगी को यथावत्‌ ज्ञान हो सकता हे। 

(३) शब्द, अर्थ, ओर ज्ञान के एक दूसरे मेँ घनिष्ट मेल है, उनके 
विभागो मे संयम करने से सब प्राणियों की वाणी का ज्ञान होता है। 

(४) ज्ञान मे संयम करने से दूसरे के चित्त का ज्ञान होता है। 

किसी जीव विशेष के अन्तःकरण का हाल जानन) हो तो उसके 
ज्ञान की पर्यालोचना करके उसके मन का हाल जाना जाता व सब 
हाल जान सकते हे। | 

(५) कायागत रूप से संयम करने से उसकी ग्राह्य शक्ति का 
स्तम्भन हो जाता है ओर शक्ति का स्तम्भन होने से दूसरे के नेत्र के 
प्रकाश का योगी शरीर कं साथ संयोग नहीं होता तब योगी के शरीर 
का अन्तर्ध्यान हो जाता हे। जैसे रूप विषयक संयम करने से योगी के 
शरीर के रूप को कोई नही देख सकता उसी प्रकार शब्दादि पचो के 
विषय मे संयम करने से योगी के शरीर के शब्द, स्पर्श, रूप, रस ओर 
गध को. पास मेँ उपस्थित पुरुष भी नही जान सकता | 

(६) जो कर्म शीघ्र फलदायक हो जाता है उस शीघ्र कार्यकारी 
अवस्था का नाम "सोपक्रम' हे जैसे जल से भीगे हुए कपडे को निचोड 
देने से वह जल्दी सूख जाता है निरूपक्रम कर्म विपाक की मंदता के 
कारण विलम्ब से फलदायक कर्म की अवस्था का नाम 'निरूपक्रम हे । 
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जैसे बिना निचोड़ा कपड़ा देर से सूखता हें । इन दो प्रकार के कर्मो में 
जो योगी संयम करता हे उसको मृत्यु का ज्ञान हो जाता है। 

(9) मैत्री, मुदिता, करुणा ओर उपेक्षा आदि मेँ संयम करने से 
तत्सम्बन्धी बल की प्राप्ति होती है । मैत्रीबल, करुणाबल, मुदिताबल ओर 
उपेक्षा बल की प्रापि करके योगी पूर्णं मनोबल अर्थात आत्मबल प्राप्त 
करता है । जो शक्ति अन्तःकरण को इन्द्रियो मे न गिरने देकर नियमित 
रूप से आत्म स्वरूप की ओर खीचती रहती है उसी को आत्मबल या 
तेज कहते है| 

(८) बल मे संयम करने से योगी को हाथी के बलादि प्राप्त हो 
सकते हैँ । बल दो प्रकार के होते है. एक आत्मबल ओर दूसरा शारीरिक 
बल प्रकृति विभिन्न होने से बल में स्वतंत्रता है । जैसे हाथी शेर खेचर 
व पक्ष्यो का ओर जलचरो का बल जिस प्रकार के बल की आवश्यकता 
हो उसी प्रकार के बलशाली जीवों के बल मे संयम करने से उसी तरह 
के बल की प्राप्ति होती है। | 

(६) ज्योतिष्मति प्रकृति के प्रकाश को सृक्ष्मादि वस्तुओं में न्यस्त 
करके उन प॑र संयम करने से योगी को सूक्ष्म, गुप्त ओर दूरस्थ पदार्थो 
का ज्ञानं होती .हे } लथयोगी ओर अन्तरराज्य मे शरीर के द्विदल स्थान 
मेँ शुद्ध तेजं पूर्णं बिन्दु काः दर्शन करता है । वह ज्योतिष्मति प्रवृत्ति बिन्दु 
रूप से आविरभूत होकर जब स्थिर होने लगती है तब व्ही बिन्दु ध्यान 
की अवस्था है। उसी बिन्दु के विस्तार से योगी संयम शक्ति की 
सहायता ओर-ज्योतिष्मति प्रकृति की सहयोगिता से अनेक गुप्त विषय 
ओर जलमग्न या पृथ्वी गर्भस्थित समस्त द्रव्य समूह के देखने में समर्थ 
हो सकता है। : `. ` 

(१०) सूर्य नारायण मे संयम करने से योगी को यथाक्रम सुक्ष्म ओर 
स्थूल लोकों का ज्ञान हो जाता है । स्थूल लोक प्रधानता यही मृत्यु लोक 
है, सात स्वर्गं तथा सप्त पाताल यह सूक्ष्म लोक कहलाते है । अन्यान्य 
निकटस्थ ब्रह्मण्ड का ज्ञान लाभ करना भी सूक्ष्म लोक से सम्बन्ध युक्त 
ज्ञान है| 
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(११) चन्द्रमा मेँ संयम करने से नक्षत्र व्यूह का ज्ञान होता हे। 
ज्योतिष्‌ का सिद्धान्त है कि जितने ग्रह ह उन सब में चन्द्र एक राशि 
पर सबसे बहत ही कम समय तक रहता है । इसके प्रत्येक तारा व्यूह 
रूपी राशि की आकर्षण विकर्षण शक्ति कं साथ चद्रमा का अति घनिष्ठ 
सम्बन्ध है । अतः उसी शक्ति के अवलम्बनं से नक्षत्रं का पता लगाने में 
चन्द्र की सहायता सुविधाजनक हैँ | 

(१२) ध्रुव मेँ संयम करने से ताराओं की गति का पूर्णं ज्ञान होता 
है। 

(१३) नाभि चक्र मे संयम करने पर योगी को शरीर के समुदाय का 
ज्ञान होता है । शरीर के सात स्थानों मे सात चक्र है, उनमें छः चक्रो मे 
साधन करके सिद्धि प्राप्त करने पर या होने पर सातवे चक्र मेँ पहुंचने 
पर मुक्ति प्राप्त होती है । षट्चक्रं मे नाभि के पास जो तीसरा चक्र है। 
उसमे संयम करने से शरीर मे किस प्रकार का पदार्थ किस प्रकार से 
हे, वात, पित्त ओर कफ यह तीन दोष किस प्रकार से है, चर्म, रुधिर, 
मांस, इड, चर्बी, वीर्य ओर नख यह सात वस्तुएं किस रीति से्है, नाड़ी 
आदि कैसी कैसी है इन सब का ज्ञान हो जाता है। 

(१४) कठ के कूप में संयम करने से भूख ओर प्यास निवृत्त हो 
जाता है। मुख के भीतर उदर में वायु ओर आहारादि जाने के लिए जो 
कठ छिद्र है उसी को कठ कूप कहते हैँ । यहीं पर पांचवा चक्र स्थित 
है इसी से क्षुत्पिपासा की क्रिया का घनिष्ठ संबंध हे। 

(१५) "कर्म' नाडी मे संयम करने से स्थिरता होती है । पूर्वोक्त कठ 
कप मेँ कच्छप आकृति की एक नाड़ी है । उसको कूर्म नाड़ी कहते ह । 
उस नाडी से शरीर की गति का विशेष संबंध है । इसी से वहां संयम 
करने पर शरीर स्थिरता को प्राप्त होता है। योगी का मन इस नाडी में 
प्रवेश करते ही अपनी स्वाभाविक चंचलता को छोड देता है | 

(१६) कपाल की ज्योति मेँ संयम करने से योगी को सिद्ध गणो के 
दर्शन होते है। मस्तक के भीत कपाल के नीचे एक छिद्र है उसे 
ब्रह्मरन्ध्र कहते है । उस ब्रह्मरन्ध्र मे मन को ले जाने से एक ज्योति प्रकाश 
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नजर आता है उसमे संयम करने से योगी को सिद्ध महात्माओं के दर्शन 
होते है, जीवकोटि से उपराम होकर दृष्टि के कल्याणार्थं देसी शक्तियों 
को धारण करके एक लोक से लोकान्तर मेँ विचरण करने वालो को ही 
सिद्ध या महात्मा कहा जाता है जो चतुर्दश भुवनो मे ही विराजते है । 
(१७) 'प्रातिम' संयम करने से योगी को सम्पूर्णं ज्ञान की प्रापि 
होती है। साधन करते-करते योगिर्यो को एक तेजोमय तारा, ध्यानावस्था 
मै दिखलाई पडता है । उसी का नाम प्रातिम' है । चंचल बुद्धि वाले मनुष्य 
उस तारा का दर्शन नहीं कर सकते । योगी की बुद्धि जब शुद्ध होकर 
स्थिर होने लगती है तभी उस भाग्यवान्‌ योगी को प्रातिम के दर्शन होते 
है । इसी प्रातिम को स्थिर कर उसमे संयम करने से योगी ज्ञान राज्य 
की सब सिद्धियों को प्राप्त कर सकता हे। 


(१८) हृदय मे संयम करने से योगी को चित्त का ज्ञान होता है। 
-चतुर्थ चक्र का नाम हृत्कमल है । इससे अन्तःकरण का एक विलक्षण 
संबंध है । चित्त मँ नये पुराने सभी प्रकार के संस्कार रहते है, चित्त के 
नचाने से ही मन नाचता है । चित्त का पूर्ण स्वरूप महामाया की माया 
से जीव पर प्रकट नहीं होता है । जब योगी हृत्कमल मे संयम करता है 
तब वह अपने चित्त पूर्ण का ज्ञाता बन जाता है। 

(१६) बुद्धि पुरुष से अत्यंत पृथक है । इन दोनों के अभिन्न ज्ञान 
से भोग की उत्पत्ति होती है। बुद्धि परार्थ है । उससे भिन्न स्वार्थ है उसमे 
अर्थात्‌ अहंकार शून्य चित्त प्रतिबिम्ब मेँ संयम करने से पुरुष का ज्ञान 
होता है बुद्धि पुरुष का जो परस्पर प्रतिबिम्ब-संबंध से अभेद ज्ञान है 
वही पुरुष निष्ठ योगी कहलाता है । बुद्धि दृश्य होने से उसका पर भोग 
रूप प्रत्यय पदार्थ यानी पुरुष के लिये ही है। इस पदार्थ से अन्य जो 
स्वार्थ प्रत्यय ह यानि जो बुद्धि प्रतिबिम्बित चित्त सत्ता को अवलम्बन 
करके चिन्मात्र रूप है उसमे संयम करने से योगी को नित्य, शुद्ध, बुद्ध 
युक्त स्वभाव पुरुष का ज्ञान हो जाता है । बुद्धि के मलिनभाव से रहित 
शुद्धभाव भय, जब अहंकार से शून्य, आत्मज्ञान से भरी हुई जो चिद्‌भाव 
की दशा है उसी को जानकार उसमे जब योगी संयम करता है तब 

















उसको पुरुष के स्वरूप का बोध हो जाता है । इस परा सिद्धि के प्राप्त 
होने पर योगी को प्रातिम' श्रावण, वेदन, आदर्श, आस्वाद ओर वाता, 
नामक षटसिद्धियो की प्राप्ति हो जाती हे। 


"षट्‌ सिद्धियो का फलः 

प्रातिम सिद्धि" से योगी को अतीत, अनागत, विप्रकृष्ट ओर 
सृक्ष्मातिसूक्ष्म पदार्थो का ज्ञान हो जाता है | श्रावण सिद्धि" से योगी को 
दिव्य श्रावण ज्ञान की पूर्णता अर्थात्‌ प्रणवध्वनि का अनुभव होता है। 
"वेदन सिद्धि" से योगी को दिव्य स्पर्शज्ञान की पूर्णता होती हे। 
(आदर्श-सिद्धि' से दिव्य दर्शन की पूर्णता “आस्वादसिद्धि' मे दिव्य 
रसज्ञान की पूर्णता स्वतः प्राप्त हो जाती है। यह सब समाधि मं 
विघ्नकारक है परन्तु व्युत्थान दशा के लिये सिद्धिर्यो हे । 

(२०) बन्धन का जो कारण है उसके शिथिल हो जाने से ओर 
संयम द्वारा. चित्त को प्रवेश निर्गम मार्गं नाडी के ज्ञान से चित्त दूसरे शरीर 
मे प्रवेश कर सकता हे । चचलता को प्राप्ति हुए, अस्थिर मन का शरीर 
मे दन्द तथा आसक्ति जन्य बन्धन है, समाधि प्राप्ति से क्रमशः स्थूल 
शरीर से सूक्ष्म शरीर का यह बन्धन शिथिल हो जाता हे। संयम की 
सहायता से चित्त के गमनागमन मार्गीय नाडी ज्ञान से स्वतः सूक्ष्म शरीर 
को कहीं पहुचा देने का नाम प्रवेश क्रिया है । ओर पुनः उस सूक्ष्म शरीर 
कोले आने का नाम निर्गम क्रिया है। इन दोनों का जब योगी को 
बोध हो जाता है तब योगी जब चाहे तब अपने शरीर से निकलकर दूसरे 
के शरीर में प्रवेश कर सकता है। 

(२१) उदान वायु के जीतने से जल, कीचड़ ओर कटक आदि 
पदार्थ का योगी को स्पर्श नही होता ओर मृत्यु भी वशीभूत हो जाती हे । 
ऊर्ध्वगमनकारी कठ से लेकर सिर तक व्यापक जो वायु है वही "उदान 
वायु कहलाता हे । वह ऊर्ध्वगमनकारी होने से उसमे संयम करने वाले 
योगी का शरीर जल, पङ्क ओर कटक आदि से नष्ट नहीं होता। 
उदानवायु से सब स्नायुओं की क्रियाय नियमित रहती है । मस्तिष्क का 
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स्वास्थ्य दीक रहकर चेतन की क्रिया बनी रहती है । इसके अतिरिक्त | 
उदानवायु से सब स्नायुओं की क्रियाय नियमित रहती हैँ । इसके | 
अतिरिक्त उदानवायु से प्राणमय कोष सहित “सूक्ष्म शरीर' पर आधिपत्य 

बना रहता है । अतएव उदानवायु के जय से योगी इच्छानुसार शरीर के 
प्राणों तक ...... इच्छा मृत्यु को प्राप्त कर सकता है । जैसे भीष्म पितामह 
ने उत्तरायण सूर्य आ जाने पर ही शरीर का त्याग किया था। | 
(२२) समान वायु को वश मे करने से योगी का शरीर ज्योतिर्मय | 
हो जाता है । नाभि के चारो ओर दूर तक व्यापक रहकर समता को प्राप्त 
हुआ जो वायुं जीवनी क्रिया को साम्यावस्था मे रखता है उस वायु को | 
| 
| 
| 
| 





समान वायु कहते हँ । इस शरीर की समानता का इस वायु से प्रधान 
संब॑ध है । शारीरिक तेज शक्ति ही जीवनी क्रिया. को साम्यावस्था में 
रखती है । इसीलिये समानवायु के संयम से जीत लेने से योगी तेज 
"पुञ्ज हो जाता हे। 

(२३) कर्म इन्द्रिय ओर आकाश के आश्रयाश्रयिरूप संबंध मे संयम 
करने से योगी दिव्य श्रवण को प्राप्त होता है। समस्त श्रोत्र ओर शब्दों 
के आधार आकाश है। जब तक कान के साथ'आकाश का संबंध रखा 
जाता है तब तक शब्द सुनाई पडते है । अन्यथा नही । इसमें कान ओर 
आकाश का आश्रयाश्रयिरूप संबंध हँ उसमें संयम करने से योगी सूक्ष्म 
से सूक्ष्म छिपे हुए से अति छिपे हुए. दूरवर्ती से दूरवर्ती ओर नाना प्रकार 
के दिव्य शब्दों को श्रवण कर सकता है 


(२४) शरीर ओर आकाश के संबंध मे संयम करने से ओर लघु 
अर्थात हल्की रूई जैसे पदार्थ की धारणा से आकाश मेँ गमन हो सकता 
है । आकाश ओर शरीर का व्यापक ओर व्याप्य रूपसे संबंध है। 
आकाश सब भूतं से हल्का ओर सर्वव्यापी है, इसलिये जब योगी 
आकाश ओर शरीर के सब॑ध मे संयम करता है ओर उस समय लघुता 
के विचार से रुई आदि हल्के पदार्थो की धारणा भी करता है, तब इस 
क्रिया से उसमें हल्केपन की सिद्धि हो जाती है। 


(२५) शरीर के बाहर मन की जो स्वाभाविक वृत्ति है उसका नाम 
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महाविदेहधारणा" है, उसके द्वारा प्रकाश के आवरण का नाश हो जाता 
है । स्थूल शरीरं से बाहर शरीर के आश्रयी की अपेक्षा न रखने वाली 
जो मन की वृत्ति है उसे 'महाविदेह' कहते है उसी से ही अहंकार का 
वेग दूर होता है । उस वृत्ति मेँ जो योगी संयम करता है उससे प्रकाश 
का ठ़कना दूर हो जाता है । जब तक शरीर का अहंकार रहता है तब 
तक मन की ब्रह्य वृत्ति रहती है, परन्तु जब शारीरिक अहंकार को 
त्यागकर स्वतंत्र भाव से मन की वृत्ति बाहर रहती है तभी योगी का 
अन्तःकरण मलरहित ओर निःसंग रहता है । शरीर से लगी हुई मन की 
जो ब्रह्य वृत्ति है उसका नाम "कल्पिता" है । परन्तु शरीर की अपेक्षा न 
रखकर देहाध्यास से रहित जो मन की स्वाभाविकी ओर निराश्रयी 
बाहरी वृत्ति है वही अकल्पित है । कल्पिता को छोडकर अकल्पिता जो 
महाविदेह वृत्ति का साधन किया जाता है, उसके सिद्ध होने पर प्रकाश 
स्वरूप वृद्धि का पूर्णं विकास हो जाता है । तब अहंकार से उत्पन्न हुए 
क्लेश, कर्म ओर कर्मफल, इनके संबध से साधक मुक्त हो जाता है । तथा 
रज, तम का आवरण हट जाता है । जिससे योगी अपने अन्तःकरण को 
यथेच्छ ले जाने की सिद्धि को प्राप्त करता है। 

(२६) पचतत्वों की स्थूल, स्वरूप, सूक्ष्म, अन्वय ओर अर्थतत्व यह 
पाच अवस्था विशेष है । इनमें संयम करने से भूतोँ पर जय लाभ होता 
है । भूतो की स्थूल अवस्था" वह है जो दृष्टि गोचर हुआ करती है। 
स्वरूपावस्था' वह है, जो स्थूल मे गुण रूप से अदृष्ट हो जैसे तेज में 
उष्णता हे | "सूक्ष्मावस्था" तन्मात्राओं की है | *अन्वयावस्था' व्यापक सत्व, 
रज, तमोगण की है ओर पंचम *अर्थवतत्वावस्था' फलदायक होती है । जब 


योगी पंच भूतो की इन अवस्थाओं मेँ संयम द्वारा उनको जय कर लेता 


है तब प्रकृति अपने आप उसके अनुकल हो जाती है । या अधीन हो 
जाती है। जैसे गौ अपने आप ही अपने बच्चे को दृध पिलाती रहती है 
वैसे ही पंचभूत के लय से प्रकृति वशीभूत हो जाय पर वह प्रकृति माता 
अपने आप ही उस योगी की सेवा मँ तत्पर हो जाती है । 

(२७) ग्रहण स्वरूप, अस्मिता, अन्वय ओर अर्थतत्व नाम इन्द्रियों 
की पांच वृत्तयो मे संयम करने से इन्द्रियो का जय होता है । सामान्य 


(120) 
ओर विशेष रूप से शब्दादि जितने विषय हं वे सब बाहरी विषय ग्राह्य 
कहलाते ईह । उन ग्रहण करने योग्य विषयो म जो इन्द्रियो की वृत्ति जाती 
हे उस वृत्ति को "ग्रहण" कहते है । किसी रीति से जब बिना विचारे विषय 
जब अकस्मात्‌ ग्रहीत हो जाते है, तब मन का उसमे प्रथम विचार ही, 
स्वरूप वृत्ति" है । उस अवस्था मेँ जो अहकार का विषय रहता है | वह 
अहंकार मिश्रित भाव ही “अस्मिता वृत्ति" कहा जाता हे । फिर बुद्धि द्वारा 
उस स्वरूप के विचार को यानी जब बुद्धि सत्यासत्य समान ओर विशेष 
का विचार करने लगती है तब उस वृत्ति को अन्वयः कहते हँ | नाना 
विषयों को प्रकाश करने वाली स्थितशील, अहंकार कं साथ सब इन्द्रियो 
म व्याप्त हुई जो वृत्ति है वही पंचम अर्थतत्त्व वृत्तिः कहलाती है । इन 
इन्द्रियों की पांच वृत्तयो मे सयम करके इन को अपने अधीन कर लेने 
से इन्द्रिय गण का पूर्ण जय होता हे। 


इद्दरिय जय काफल 


इन्द्रिय जय के अंतर्गत मनोजयित्व, विकरणभाव ओर प्रधान जय 
की सिद्धिर्यौ योगी को स्वतः प्राप्त होती जाती हँ । मन की गति के समान 
शरीर की उत्तम गति की प्राप्ति को 'मनोज्‌यित्व' कहते है, अर्थात मन 
की तरह शीघ्र ही अनेक योजन व्यवहित देश मे गमन करने की शरीर 
म सामर्थ्य होने का नाम 'मनोजयित्व' है । शरीर के संबंध को त्यागकर 
जो इन्द्रिय की वृत्ति को प्राप्त करना है उसे "विकरणभावः कहते हें 
अर्थात्‌ जिस देशयाकालया विषयो मे अभिलाषा हो, शरीर के बिना 
ही चक्षुरादि इन्द्र्यो से गति प्राप्त होने का नाम "विकरणभावः" है । प्रकृति 
के विकारो के मूल कारण को जय करने का नाम प्रधान जयत्व' है 
जिससे सर्व वशित्व प्राप्त होता है । यह सिद्धियो स्वतः मिलती है। 


(२८) बुद्धि ओर पुरुष मे पार्थक्य ज्ञान सम्पन्न योगी को 
सर्वभावाधिष्ठा तत्त्व ओर सर्व ज्ञातृत्व प्राप्त होता हे । जब अन्तःकरण की 
ठेसी निर्मल अवस्था होती है तब अपने आप परमात्मा का यु प्रकाश 
उसमे प्रकाशित होने लगता है, जिससे योगी को बुद्धिरूप दृश्य ओर 
पुरुष रूप दृष्टा मेँ जो तात्विक भेद है वह स्पष्ट होने लगता है, ओर एसी 











मे 
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परिस्थिति मे योगी अखिल भावों का स्वामी ओर सकल विषयो का 
ज्ञाता बन जाता है। | 

(२६) जितने काल में एक परमाणु पल्टा खाता है उसको क्षण 
कहते हँ ओर उसके अविच्छिन्न प्रवाह को क्रम कहते है । उसमे संयम 
करने से विवेक यानी अनुभव सिद्ध ज्ञान उत्पन्न होता है । भौतिक पदार्थ 
के सूक्ष्मातिसूक्ष्म भाग को "परमाणु कहते है । जिस कालं से कम भाग 
मे काल विभक्त न हो सके, उस सूक्ष्मातिसृक्ष्म काल भाग को शक्षण' कहते 
है । उन परमाणुओं की गति अर्थात्‌ प्रवाह का जो रूप है उसको क्रम 
कहते हँ । क्रम क्षण से भी जाना जाता है । भूत क्षण कां परिणाम वर्तमान 
क्षण है। वर्तमान क्षण का परिणाम भविष्यते क्षण होगा। इस प्रकार 
समस्त ब्रह्माण्डां की सृष्टि क्रिया एक ही क्षण का परिणाम है । इसं योग 
बुद्धि से क्षण ओर क्रम मे संयम करके उनका साक्षात्‌ ज्ञान लाभं करने 
से अश्रांत ओर पूर्णज्ञान की प्रापि होती है। तब योगी जिस विषय को 
देखता है उसका यथार्थ पूर्णरूप ही देख लेता है वही योगी की त्रिकाल 
दर्शी अवस्थां है। 

(३०) 'परासिद्धि उपर्युक्त अपरा सिद्धय की प्राप्ति के अनन्तर 
योगी को विवेकाख्यातिजनित कारण दोषों के बीज नाश हो जाने पर 
'कवल्यप्रापति' होती है। सिद्धिर्यो दो प्रकार की ह । एकं पर ओर अन्य 
| अपरा। विषय संवर्धनीय सब प्रकार की उत्तम, मध्यम ओर अधम 
सिद्धिर्यो. अपरासिद्धि कहलाती है । यह सिद्धिरयौ मुमृक्ष योगी के लिये 
हेय है । इनके सिवा जो स्वस्वरूप अनुभव के उपयोगी सिद्धियां है वह 

योगिराज के लिए उपादेय परा सिद्धिर है| 


साधना ` 
किसी साध्य वस्तु की प्राप्ति के लिये प्रयत्न किया जाता है उसी 
को साधना कहते है । संसार मेँ सभी जीव सुख ओर आनन्द की इच्छा 
करते है । सुख ओर आनन्द ही सबका साध्य है । सुख ओर आनन्द भी 
वह जौ सबसे बढ़कर जिसमे जरा सी न्यूनता न हो, जो चिरस्थायी हो. 
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कभी कम न होकर बढ़ता ही रहे सारांश वह कि जो अनन्त, असीम, 
नित्य ओर पूर्ण हो । परन्तु एेसा सुख ओर आनन्द इस परिवर्तनशील 
ओर विनाशी संसार की किसी वस्तु मे भला कैसे हो सकता है | यहां 
अनन्त, असीम, अखंड नित्य ओर पूर्ण तो कछ भी नहीं है । नित्य, सत्य, 
सनातन, सम, एकरस, अनंत, असीम, अखंड ओर पूर्णं तो केवल एक 
मात्र तो भगवान ही है। अतएव वही पूर्णं सुख व आनन्द रूप हे ओर 
वही सब के वास्तविक साध्य हैँ । मनुष्य अज्ञानता व अनुभवहीनता के 
कारण इस बात को भले ही न समञ्च या अनुभव न करे परन्तु वह वास्तव 
मे चाहता है, पूर्णं ही को अर्थात्‌ 'भगवान' के अतिरिक्त, संसार मे उसको 
कहीं भी पूर्णता, शान्ति सुख व आनन्द नहीं प्राप्त हो सकता वह बडे से 
बड़ा सम्राट्‌ व इन्द्र बन जाने पर भी किसी न किसी चीज का अभाव 
या अपूर्णता को ही.अनुभव करता है । उसके हृदय मे सदैव कोड न कोई 
कमी खटकती ही रहती है | अतएव वह प्रत्येक स्थिति में हमेशा अतप्त, 
असंतुष्ट ओर चितित रहता है व दूसरी स्थिति का इच्छुक रहने के 
कारण उसी की खोज में रहता है । परन्तु वह मोह व माया के वश में 
रहने के कारण भगवान की ओर न जाकर दुख ओर अतृप्ति उत्पन्न 
करने वाले, अभावपूर्ण विषयो मे ही सुख मानकर उन्हीं की प्राप्ति के 
लिये प्रयत्न करता है । यही कारण है कि वह वास्तविक सुख व आनन्द 
से वंचित रहता है वह करता है सुख की साधना पर मिलता है उसे दुःख, 
असफलता, अशान्ति ओर अतृप्ति। अतएव सासारिकं वस्तुओं के निमित्त 
किये जाने वाला प्रयत्न यथार्थ मे साधना नहीं बल्कि साधना शब्द की 
वास्तविक सार्थकता है परमानंद स्वरूप भगवान की आराधना । इसलिये 
पहले निश्चय करो कि हमारे साध्य है भगवान ओर साधना है भगवान 
की प्राप्ति के लिए किये जाने वाले हमारे प्रयत्न | 


साधना दो प्रकारकी होती है 


(१) दैवी (२) आसुरी । इनको शास्त्र मे दक्षिण ओर वाम मार्ग भी 
कहते है | दक्षिण मार्ग मे विधि दीक न होने के कारण लाभभलेहीन 
हो परन्तु हानि होने का भय नरह रहता लेकिन वाम मार्ग मे लाभ न होने 
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कं अलावा हानि होने की बहुत संभावना रहती है । हां यह बात अवश्य 
हे कि दक्षिण मार्गं मे लाभ उसी समय नहीं मालूम पडता व धीरे-धीरे 
होता है परन्तु वाम मार्ग की साधना मेँ लाभ हानि तत्काल होती है । दोनों 
मे ही अक्रोध, शौच ओर ब्रह्मचर्य आदि का पालन आवश्यक है । इसका 
पालन न करने पर वाम मार्ग मे बहुत हानि हो जाती है । कभी-कभी तो 
प्राणों पर बीतती है । जरा चूके कि बलिदान होने मेँ देर नही लगती | इस 
प्रकार की घटनाय हम लोग प्रायः सुनते है, कि अमुक देवता की 
साधना मेँ अमुक डर गया.अमुक पागल हो गया ओर अमुक मर गया है । 

जैसे देवता होते है वैसी ही उनकी साधना करनी पडती है । उग्र 
देवता की साधना उग्र फल के लिये बहुत बार अपने प्राणों की बाजी 
लगानी पड़ती है । ओर मंदिर, नदी, पर्वत, श्मशान आदि स्थानो मेँ तथा 
किसी महापर्व, ग्रहण, अर्धरात्र, कालरात्रि, दिवाली, दशहरा आदि की 
सप्तमी, अष्टमी व नवमी आदि के दिनों मेँ साधना करनी पड़ती है| 

यह बात अवश्य है कि किसी भी साधना के बिना कोई पुरुष 
महान्‌ नही बन सकता । हमारे कितने ही ऋषि मुनियो व महान्‌ पुरुषां 
के पास एक न एक सिद्धि अवश्य एसी थी जिसके कारण ही वे महान्‌ 
पुरुष हए । इसलिये हमें भी एसा ही प्रयत्न करना चाहिये । लेकिन किसी 
उग्र ओर आसुरी व स्वार्थ पूर्ण साधना की अपेक्षा दैवी पारमार्थिक 
साधना करना ही अधिक श्रेयस्कर है क्योकि वाम मार्गी साधना का फल 
क्षणिक होता है परन्तु दक्षिण मार्ग का फल चिर स्थायी, सुख ओर 
शातिदायक होता है। 

जगदगुरु भगवान शंकराचार्य ने "साधना पंचकं" नामक एकं ग्रन्थ 
रचा हे । उसमे उन्होने सब प्रकार की साधनाओं का वर्णन कुशलता से 
किया हे । विस्तार भय से हम उन श्लोकँ को न लिखकर यहां केवल 
उनका अर्थं ही लिख रहे हैँ | 


(१) नित्य वेदाध्ययन करो, सम्यक्‌ प्रकार के वेदोक्त कर्मो का 
आचरण करो, उस कर्माचरण से भगवान की पूजा करो ओर काम्य कर्मो 
की वासना छोड दो सब प्रकार के पाप पुञ्जों का नाश करदो, 
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सांसारिक सुखों को दोष दृष्टि से देखो, परमात्मा की इच्छा का 
अनुसरण करो, ओर शीघ्र ही अपने घर बार को छोड़ दो। 

(२) सत्पुरुषो का संग करो भगवान मे सुदृढ अनुराग रखो शम 
दमादि का पूर्ण पालन करो, काम्य कर्मो को छोड दो तथा सच्चे संतो 
के समीप जाकर नित्य उनके चरणौ की सेवा करो, ओर उन के एकाक्षर 
ब्रह्म प्रणव का अर्थ कराओं तथा वेदान्त वाक्यों का श्रवण करो । 

(३) उन वेदान्त वाक्यों के अर्थं का विचार करो, ओपनिषद 
सिद्धान्तो का आश्रय लो, कृतर्क से दूर रहो, श्रुति सम्मत युक्तियो का 
अनुसंधान करो, मँ ब्रह्म हूं ेसी भावना करो, अभिमान को नित्य प्रति 
छोडते जाओ, देह मँ से अहं बुद्धि निकाल दो ओर बोधवानों के साथ 
वाद-विवाद करना छोड़ दो | 

(४) भूख को व्याधि समञ्जकर उसके लिए प्रतिदिन भिक्षारूप 
ओषधि का सेवन करो, स्वादिष्ट अन्न मत मांगो दैवयोग से जो कुछ मिल 
जाए उसी पर संतुष्ट रहो, सर्दी गर्मी आदि दन्दौ को सहन करो, वृथा 
मत बोलो, उदासीनता की प्रवृत्ति रखो तथा अन्य लोगो कं प्रति कृपा 
ओर कठोरता को छोड दो । | 

(५) एकान्त मेँ शान्ति से वैठो ओर ब्रह्म मं चित्त को लीन करो। 
सर्वत्र पूर्ण ब्रह्म का अनुभव करो ओर इस जगत्‌ को उसके द्वारा 
बाधित देखो । पूर्वं सिंचित कर्मो का चिदात्मा के आश्रय से बाध कर दो, 
भावी कर्मो से असंग रहो तथा प्रारब्ध का इसी जन्म मे भोग कर लो 
(इसी प्रकार कर्म बधन से छूटकर) फिर परब्रह्म रूप से स्थित हो जाओ। 

उपर्युक्त पांच श्लोकं मे जगदगुरु ने जिस साधना पद्धति का 
वर्णन किया है वह विशेषकर विरक्ताश्रमियों के लिये है तथापि उनमें 
जिन, शम, दम, तितिक्षा, समाधान व वैराग्यादि के अभ्यास पर जोर 
दिया गया हैवे तो सभी कल्याण कामियो के लिए परमावश्यक हे 
अतएव इन उपदेशो से सभी श्रेणी ओर आश्रमो के साधक लाभ उठा 
सकंते हे | 








जा ~ कयन 
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साधक ओर साधना 


जन्म-जन्म के सत्संस्कार जब अभिव्यक्त होकर इस अवस्था को 
प्राप्त होते है किं उन पर आकर्षण के रूप में भगवत्कृपा का प्रभाव पड़ 
सके, तब मनुष्य के अन्तःकरण मे यह लालसा उत्पन्न होती हे कि मुद्ध 
अपने परम लक्ष्य परमात्मा को प्राप्त करने के. लिये साधना करनी 
चाहिये । सत्संग, सदविचार सच्छास्त्र के आधार पर इस अभिलाषा को 
उदीप्त करना चाहिये । कर्हीं असत्कर्मो के संस्कार द्वारा इस विचार को 
दबा नले इसलिये हमें सम्पूर्णं शक्ति साधना मे लगा देनी चाहिये | 

एसे अवसर पर कितने ही साधक किसी भी साधन की प्रशसा 
सुनकर उसे करने लगते हँ परन्तु उस पर दृढ़ विश्वास न होने कं कारण 
जब वे कहीं दूसरे साधन की प्रशंसा सुनते है तो पहली को छोड़कर 
दूसरी करने लगते है । परिणाम यह होता है कि पहले किये कराये पर 
पानी फिर जाता है ओर साधक फिर आरम्भ-अवस्था मे पहुच जाता हे। 
यह केवल विडम्बना मात्र है । साधन के लिये एसे विश्वास की आवश्यकता 
है जो आकाश के समान विशाल समुद्र के समान गंभीर ओर सुमेरु पर्वत 
के समान दृढ़, अचल ओर कठोर हो| 

साधना पर एेसा विश्वास-सदगुरु की कृपा से ही प्राप्त हो सकता 
है । गुरुदेव के नाम श्रवण, दर्शन स्मरण मात्र ही से हृदय मेँ अंधकार कं 
स्थान पर प्रकाश, अशान्ति के स्थान पर शान्ति, ओर अविश्वास क 
स्थान पर विश्वास उत्पन्न होकर परमात्मा का ज्ञान प्राप्त होता हे | गुरु 
की महिमा का वर्णन करते हुए कहा हे | 

मंत्रदान के समय अथवा उसके पश्चात्‌ जो गुरु की मनुष्य के रूप 
मेँ प्रतीति होती है, यह तो शिष्य की एक कल्पना है । वास्तव मं परमात्मा 
ही गुरु की शरण ओर उनकी छत्रछठाया मेँ शिष्य धन्य-धन्य हो जाता 
हे | 

जो आदिनाथ महाकाल अर्थात्‌ भगवान शिव हँ । वही शैव, शक्ति 
व वैष्णवादि सभी मंत्रं के एक मात्र गुरु है उनके अतिरिक्त ओर कोड 








(126) 


मत्रदाता हो ही नही सकता । 

अब प्रश्न उठता है एेसे-गुरु की प्राप्ति कैसे हो, ओर उनको 
पहचाना कैसे जाय? आजकल नाना रूपधारी कितने ही लोग एेसे मि्लेगे 
जो तरह-तरह की बाते बनाकर आडम्बर दिखलाकर व तरह-तरह की 
क्रियार्ये ओर चमत्कार तथा ऋद्धियो-सिद्धियो का अपने आप को ज्ञान 
बतलाकर भोले-भाले श्रद्धालु लोगो को ठगते-फिरते हैँ । 

भगवान ही गुरु ओर गुरु ही भगवान होतेह, यह केवल भाव ही 
नहीं हे, क्योकि परमार्थं सत्य वस्तु को उनके सिवाय ओर कौन दिखा 
सकता है । इसीलिये बहुतकाल तक बल्कि कई जन्मो तक भटकने के 
बाद जब कहीं अन्तःकरण शुद्ध होकर उनके दर्शन करने के योग्य हो 
पाता है तब कर्हीं सदगुरु के दर्शन प्राप्त होते हैँ । साधक को सत्य स्वरूप 
का ज्ञान कराकर स्वपद पर पहुचाने वाले गुरु ही हैँ । शिष्य गुरु का 
उत्तराधिकारी होता है अर्थात्‌ गुरु का ज्ञान ही शिष्यके रूपमे 
अभिव्यक्त होता है । ज्ञान की दृष्टि से परमात्मा, गुरु व शिष्य एक ही 
हैँ । गुरु के बिना शेष दो की प्राप्ति असंभव है । इस एकत्व बोधम ही 
शिष्य की पूर्णता है । तभी तो शास्त्र के यह वाक्य सार्थक हो सकते हे | 
कि "गुरुःसाक्षात्‌ पर ब्रह्म" इसी दशा मे शिष्य उनको पकड नहीं सकता 
बल्कि वह स्वयं ही उत्तराधिकारी शिष्य के सम्मुख प्रकट हो जाते है | 
शिष्य अधिकार हीन होने पर भी यदि सदगुरु की शरण मे पहुच जाय 
तो वह उसे अपनी शक्ति के बल से अधिकारी बना लेते हैँ ओर जिस 
तरह पारस लोहे के स्पर्श मात्र ही से स्वर्ण बना देता है, उसी तरह यह 
शिष्य का भी उद्धार कर देते है । अतएव जिस किसी के भी हृदय में 
भगवद्‌ प्राप्ति की अभिलाषा हो ओर जो वास्तव मे साधना करना चाहता 
हो उसके लिए श्री गुरुदेव की शरण मँ जाना सबसे प्रथम व मुख्य कर्तव्य 
है । महात्मा कबीर कहते है | 


गुरु गोविंद दोनो. खड, काके लग्‌ पाय। 
बलिहारी गुरुदेव की, गोविंद दिये. लखाय।। 
गुरु के बिना कोई ज्ञान पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं हो सकता । गुरु 
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की मद्हिमः महान्‌ हे \ भगवान ने स्वय अपने आप से भो गुरु की महानता, 
दी है गुरु के आशीर्वाद ही से सब प्रकार की सिद्धि होती है व सब 
प्रकार के बन्धन कट जाते है जिस प्रकार जन्माध को रूप का ज्ञान नहीं 
हो सकता उसी प्रकार बगैर सद्गुरु के किसी मुमुक्षु को सच्चा ज्ञान नहीं 
हो सकता । जिसके गुरु न हों अथवा जिनको अपने कुल गुरु मे विश्वास 
न हो, उनको आगे दिये हुए मंत्र के मध्य में चित्त लगाकर ध्यान करने 
से शुद्ध चित्त मँ गुरु की मूर्ति दिखाई देगी तब संशय रहित होकर उनह 
को गुरु मानकर उनकी आज्ञानुसार चलना चाहिये । कुछ पुस्तके देखकर 
ओर अपने मन से ही कछ साधनाय पसंद करके तथा कुछ स्तोत्र व 
मंत्रों का संग्रह करके कभी किसी देवता का ध्यान ओर योग करके व्यर्थ 
समय नष्ट नहीं करना चाहिये । सिद्ध महापुरुष या गुरु से मत्र ग्रहण 
करने पर उस मंत्र का पुरश्चरण नहीं करना पडता क्योकि मंत्र के साथ 

ही उस महापुरुष व गुरु की शक्ति शिष्य के शरीर मे प्रवेश कर जाती 

हे अन्यथा मंत्रो के तन्त्रोक्त नियमों के द्वारा शोधन करके पुरश्चरण 

करना पडता है । सिद्ध पुरुष या गुरु कं सिवाय अन्य किसी कं द्वारा 
मंत्रों के दिये जाने पर उनका फल प्राप्त नहीं होता । इसलिये गुरु को 

खोजना परम आवश्यक है । उनसे मंत्र ग्रहण करने पर सब विध्न दूर 

हो जाते है । शरीर के रोगी होने पर योग या मत्र जप के द्वारा शरीर 
. को शुद्ध करना पडता है । जो कुछ भीन करके या गायत्री मत्र काजप 
किये बिना ही साधना करने लगते है उनके शरीर मे नाना प्रकार की 
द्याधियां उत्पन्न होकर साधना मँ विध्न डाल देती ह। इसीलिये 
व्याधि नाश के लिए गायत्री या प्रणव का जप करना होता हे। 


साधना को आरम्भ करने के पहले साधनार्थी को प्रतिदिन तीन 
हजार गायत्री का जप तथा आगे लिखा मत्र बनाकर उसकी पूजा 
करनी चाहिये । इस उपाय से उत्तम श्रद्धालु साधक को एक वर्ष ओर 
मध्यम को तीन वर्ष मे गुरु की प्राप्ति हो जायेगी । शास्त्रों मे गुरु प्राप्ति 
को भी एक सिद्धि ही कहा गया है । गुरु के प्राप्त होते ही यह समञ् 
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लेना चाहिये किं भव सागर पार करने कं लिए नौका मिल गयी । अतएव 
गुरु के प्राप्तं होते ही अपने को उनके चरणो मेँ अर्पण करके जेसी वह 
आज्ञा दे उसका अटल श्रद्धा के साथ पालन करना चाहिये । परन्तु किसी 
पाखण्डी वेषधारी की बातो म आकर उसे ही गुरु बना लेने की मूर्खता 
न करके किसी निष्काम निःस्पृह ओर सिद्ध महात्मा कौ ही गुरु बनाना 
चाहिये | 


रक्षोघ्नं मृत्युतारकम्‌ सुदर्शन महाचक्रम्‌ 
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साधको के दैनिक कृत्त 
ब्रह्म मुहूर्त मे निद्रा त्याः 


रात्रिका चौथा भाग साधको के लिए बड़ ही उत्तम है उस समय, 
शति का साभ्राज्य रहत) हे ओर शरीर तथ) इन्द्रियो को आवश्यक 
आराम मिल जाने के कारण वह बाहरी शति अनुकर परिस्थिति ओर 
वातावरण के कारण मन शीघ्र व सरलता से एकाग्र हो सकता है । इरी 
कारण प्राचीन काल से यह सम, रह्म मुहूर्तं के नाम से प्रसिद्ध है । इस 
समय साधक उठकर, हार, चैर ओर मंह धोकर अलहद्‌। आसन पर 
बैठकर पहले श्री गुरु का ध्या" करे । गुरुदेव शिव रूप है ओर अपनी 
शक्ति के साथ मस्तक स्थित सहस्रदल कमल पः विराजमान है वह प्राप 
ओर शरीर भ शक्ति का संचार कर रहे है । गुरुदेव का चितन करने के 
पश्चात्‌ इष्ट्देव का ध्यान करने के लिए उनसे प्रार्थना करके 
अपनी साधना के अनुसार इष्टदेव की मूर्तिं व कुण्डलिनी शक्ति का ध्यान ,, 
करं । मन को इधर-उघः जाने से रोककर बार- बाः इष्टदेव के चरणौ, 
` भ्रूमध्य, नासिकाग्र, हृदय अथवा नामि पर स्थिर करन। चाहिये । प्रातःकाल 
होने पर भगवान के स्तोत्र जागरण के मंगल गान, पवित्र नामो का 
कीर्तन, प्रभाती व हृदय, स्पर्शी प्रार्थना तथा उनकी कीर्तिं स्मरण करे । 


स्नान विधि 


किसी भदी इरन, स्वच्छ तालाब बावड़ी अथवा कुआं के जल से 
स्नान करं । नहाने कं पहले जल के देवताओं को प्रणाम करके व अपने 
ऊपर जल छिडक क ॐ .अद्येत्यादि अमुक गोत्र नाम 
अमुक तीर स्नानं करिष्ये कहकर स्ना करं । स्नान कर लेने के बाद 
नीचे लिखे मंत्र से अगन्यास करे । 

ॐ गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती । 

नमदि सिन्धु कावेरी जलेऽस्मिन्‌सन्निधि कुरु।। 
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उपर्युक्त मंत्र कहने के बाद यह भावना करे कि सूर्य मंडल से 
अधिष्ठात्री देवता उतर रहे है, "वं" इस अमृत बीज का उच्चारण व धेनु 
मुद्रा करते हुए एसी भावना करनी चाहिये कि वह जल अमृत हो गया 
है ओर ग्यारह बार इष्टमत्र का जप करें । पश्चात्‌ सूर्य नारायण को 
बारह अंजलि जल चढाकर यह भावना करं कि मेरे इष्ट देव के चरणों 
से ही यह जल निकला है । इसलिये परम पवित्र है । फिर अपने मस्तक 
पर तीन बार अभिषेक करके सध्या-वदन, तर्पण आदि व नैमित्तक कर्म 
करे । स्नान गंगाजी मे करें या अन्यत्र गंगाजी का ध्यान व मंत्र जप 
अवश्य कर लेना चाहिये । परन्तु एक तीर्थ मे दूसरे तीर्थ का ध्यान न 
करे। गगाजीकामत्रहे ॐ हीं गंगायै ॐ हीं स्वाहा गंगा जी का ध्यान 
व इस मंत्र को जपते हुए भी स्नान करे, गंगा स्नान का फल मिलता है। 


सात प्रकार के स्नान - 


स्नान सात प्रकार के होते हेँ। (१) मत्र (२) भौम ३) आग्नेय 
(४) वायव्य (५) दिव्य (£) वारुण (७) मानस। 

आपोहिष्ठा" इत्यादि मत्र से जो मार्जन होता है उसको मंत्र स्नान 
कहते हँ | शरीर मे मिटटी लगाने को भौम, भस्म लगाने को आग्नेय, गार्य 
के चरणों की धूलि वायु द्वारां उड़कर आती है इसीलिये उस धूलि से 
निमित्त कारण वायु के नाम से वायव्य स्नान, धूपमे होने वाली वर्षा में 
स्नान को दिव्य, मानस स्नान अपने इष्टदेव के अनुसार होता हे । 


वैष्णव आभ्यन्तर स्नान 


वैष्णव आभ्यन्तर स्नान मे साधक को यह चिंतन करना चाहिये कि 
मेरे सामने ऊपर आकाश मे द्वादश कमल पर जिसके प्रत्येक दल पर 
द्वादशाक्षर मत्र का एक एक अक्षर अंकित है, शंख चक्र गदाधारी चतुर्भुज 
भगवान विष्णु विराजमान है। वे वनमाला पहने हए कमल नेत्र से 
आशीर्वाद ओर प्रेम की वर्षा कर रहे ह । उनके मुख मण्डल से कोटि-कोटि 
सूर्य के समान चारो ओर प्रकाश की किरणें फेल रही है | उनके चरण 
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कमलो से अमृत की धारा निकलकर मेरे सर पर गिर रही है ओर मेरे 
ब्रह्मरन्ध्र के द्वारा मेरे शरीर में प्रवेश कर रही है। एेसी भावनासे जो 
स्नान किया जाता है शास्त्र मेँ उसे मंत्र स्नान से भौ हजार गुना उत्तम 
कहा है। 

शेव आभ्यन्तर स्नान 

अपने इष्टमत्र से प्राणायाम करके मूलाधार से लेकर आज्ञाचक्र 
तक शक्ति का उत्थान ओर गमन सम्पन्न करके सहस्रार स्थित परम 
शिव के साथ उसका संगम करावे । उन दोनों के सम्मिलन से प्रकट 
अमृतघधारा मे स्नान कर रहा हू. एसी भावना करं । इसी प्रकार अन्य 
देवताओं का भी स्नान होता है। 

जिसका मन तीर्थ सेवी हो गया है, वह समस्त बधनो से छुटकारा 
पा जाता है। उदाहरणार्थ मनुष्य के हृदय मे पुष्कर तीर्थ है, शिरा भाग 
मे बिन्दु तीर्थ है, सुषुम्ना मे शिव तीर्थ है, इडा, पिंगला ओर सुषुम्ना का 
मस्तक मे जहां समागम होता है वहां त्रिवेणी तीर्थराज है, भ्रूमध्य के बीच 
मे वाराणसी है। इसी प्रकार छः चक्रं मे विशेष दो तीर्थ हैँ । उनमें जो 
स्नान करता है, वह स्नान मात्र ही से समस्त पापों से मुक्त एवं भगवान 
प्राप्ति का अधिकारी हो जाता है| 

वस्त्र शुद्धि 

यदि जल के अंदर ही नित्य कर्म करना हो तो गीले वस्त्रही से 
कर लेना चाहिये । अन्यथा पहनने के सूती कपडे शुद्ध होना चाहिये | 
ऊनी, कपडे अग्नि, ताप, वायु व सूर्य की किरणों से शुद्ध हो जाते हैँ 
इसीलिये उनको रोजाना धोने की आवश्यकता नर्ही | 

तिलक व भस्म 


पूर्वं अथवा उत्तरमुख बैठकर श्वेत, रक्त, गोपी, चन्दन, कुमकुम, 
भस्म आदि से अपने सम्प्रदाय के अनुसार तिलक लगाव | कछ नहो तो 
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जल से ही तिलक कर लें। तिलकं देखकर लोग उसके अनुसार 
| अभिवादन व नाम स्मरण करते हे। | | 
सध्या 
| संध्या की विधि. इतनी उत्तम ओर पवित्र है, कि पाप नष्ट करने, 
चित्त को एकाग्र करने व परमात्मा मँ शीघ्र स्थित करने मे बहुत ही 
सहायक होती है । संध्या की विशेषःता दस क्रियाय व उनके पृथक-पृथक 
मेत्र है । १) आसन शुद्धि (२) मार्जन (३) आचमन (&) प्राणायाम (ध) 
अघमर्षण (६) अर्ध्यदान (9) सूर्योपस्थान (८) न्यास (६) ध्यान (१०) ओर 
जप। अर्थात पवित्र स्नान जैसे नदी तट, मन्दिर अथवा एसी ही दूसरी 
जगह हो शास्त्रीय आसन अर्थात्‌ पद्म सिद्धादि, आसन से वैठे इनसे | 
पवित्रता व एकाग्रता होती है । उस समय.जो मत्र पढ़ा जाता है । उसका 
अर्थ यह है कि "हे पृथ्वी माता! तुम्हं विष्णु ने धारण किया है ओर तुमने 
लोगो को] 'मां' तुम मुञ्चे भी धारण करो ओर यह आसन पवित्र कर दो । 
मार्जन से शरीर मे शीतलता आती हे, जल के अधिष्ठात्री देवता आलस्य 
आदि दृष्टिर्यो को नष्ट करके शुद्ध शांत व सात्विक भार्वो की धारा 
प्रवाहित करते ह । आचमन का अर्थ यह है कि सूर्य अग्निदेवता मुञ्चे पापों 
से बचावें । ओर अब तक के किये हुए पाप उनके अमृत स्वरूप मे हवन 
करता हू । प्राणायाम से लाभ्‌ व महिमा को सभी जानते हैँ । अघमर्षण 
ओर भूतशुद्धि एक ही है । यह भी अर्त्य॑त लाभदायक है । अर्ध्यदान ओर 
सूर्योपस्थान दोनों ही सूर्य भगवान की उपासना है । न्यास से अभिप्राय 
हे शरीर के प्रत्येक अंग मे जब मंत्र ओर देवता का स्थापन हो जाता 
है, तब संपूर्ण शरीर मंत्र ओर देवमय. हो जाता है । देवो भूत्वा देवं यजेत्‌ 
के अनुसार वास्तव में तभी देव पूजा का अधिकार प्राप्त होता हे। 
ध्यान ओर जप अपने इष्टदेव व गुरु के आदेशानुसार करं । | 
यहां पर संध्या का महत्व संक्षेप मँ वर्णन कर दिया गया हे। 
गायत्री सब की पृथक्‌-पृथक्‌ है इसलिये मंत्र आदि व विस्तार पूर्वक 
विधि अलहदा पुस्तक मे देख लेनी चाहिये । ` 


- क 
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सध्या से लाभ 


जिसका मन तीर्थ सेवी हो गया है, वह समस्त बधन से छुटकारा 
पा जाता है। यह सब वर्णन पहले ही दिया जा चुका ह । संध्या करने 
से निम्न तरह के लाभ होता है। हमारे प्राचीन ऋषियो ने सद्‌भाव क 
स्थिर करने के लिये संधि के समय संध्या करने का महत्व बतलाया है | 
(१) प्रातः काल की संधि २) माध्यान्ह काल की संधि । 3) सायकाल की 
संधि । इन तीनों कालों मे मनुष्य दत्तचित्त होकर जिसं सद्भाव को 
अन्तःस्थल में धारण करेगा वही जाग्रत रहेगा ओर उसी का प्रभाव दिन 
भर प्रवाहित रहेगा । संधि के समय जिस प्रकार के भाव पैदा हो जाते 
है उनका प्रभाव प्रधान रूप से अगली संधि तकं रहता हे । इसीलिये जप 
ध्यान धारणादि क्रिया करने के लिये संधि कालं का इतना महत्व 
बतलाया हे। 

जो लोग इस समय एकान्त मे अपने अन्तर के एकं राग को विश्व 
के महान राग से सम्बद्ध करते हँ | वे बाहरी भीतरी दोन प्रकार की 
एकाग्रता सम्पादन व आश्चर्यजनक उन्नति प्राप्त करते हँ । उस समय 
अपने मन से. सब प्रकार के विचार त्याग कर यह.चितन करना चाहिये 
कि “भै चैतन्य स्वरूप हू" मँ जीवन तत्व म परिपूर्णं हू । परमात्मा जीवन 
से आरोग्य, शांति, पूर्णता का मेरे शरीर कं अणु-अणु मे संचार हो रहा 
है| 

मै परमात्म तत्व मेँ लीन हो रहा हू। मँ सर्वं दुःखो. दोषो, व्याधि 
से अन्तर बाह्य मुक्त हो गया हू । इस प्रकार हमारी आत्मा परमात्मा के 
अधिक से अधिक निकट संबध मे आने लगती है ओर हमारा शरीर, मन 
व आत्मा सब प्रमात्माकार हो जाते है ओर दुःख स्वरूप संसार के 
स्थान पर सुख का महासागर रूप संसार दिखाई देता हे । 

केवल शरीर पर जल छिडकने अथवा मत्रोच्चारण कर लेने से 
संध्या नही होती । जिस अवस्था मे परात्पर तत्व से एकता हो जाय 
महान पुरुषो ने उसी को सध्या कहा है । प्रणव के पश्चात्‌ दूसरा 
महत्वपूर्ण मंत्र गायत्री ही है। 
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साचन 





(१) मौन - अधिक नर्हीतोकमसेकमदो चार घंटा पूजा पाठ 
के समय मौन धारण करना चाहिये | 

(२) कम बोलना - बातचीत पर नियंत्रण रखकर आवश्यक 
बातचीत ही करना चाहिये | 

(३) एकान्त सेवन - लोगो से आवश्यकतानुसार ही मिलना घर 
पर भी अलहदा घर मे उठना बैठना, धार्मिक पुस्तकं व जगत्‌ की 
असत्यता पर विचार करना | 

(४) पश्चाताप व सकल्प - रात को सोते समय अपने दिन भर 
के कार्यो पर विचार करके अनुचित कार्यो के लिये पश्चाताप करना व 
भविष्य मे उनके न करने का संकल्प करना | 

(५) सत्य बोलना - मजाक में भी ठ न बोलना चाहिये | 

(६) योगाभ्यास - नित्य नियम से योगाभ्यास करना । 

(७) भजन करना - नित्य माला अथवा बिना माला के भजनं 
करना चाहिए । दिन रात मे २१६०० श्वास चलती हैँ अतएव कम से कम 
इतना ही भजन करना चाहिये । यह संख्या दो सौ माला फेरने से पूरी 
हो सकती है । दो घंटे सुबह व दो घंटे शाम अथवा सुविधानुसार माला 
फेरे । सुमरनी या माला पास रखे ओर समय मिलने पर अथवा चलते-फिरते 
भजन करो ओर समय का सदुपयोग हो सके। 

(८) अजपा जप - नीचे लिखे अनुसार किया जाता है| 

(१) जीभ से नाम का उच्चार कर, कुछ आवाज भी निकलती रहे 
जिससे सुमरन बंद न हो ओर ध्यान भी लगा रहे । (२) कंठ (३) हदय से 
(४) नाभि से श्वास के साथ (५) जीभ से। 

यह अजपा जप जीभ से एक साल, कठ से दो साल, हदयसे दो 
साल ओर नाभि से सात साल अर्थात्‌ बारह वर्ष करने से मनुष्य मोक्ष रूपं 
हो जाता है । उसे प्रभु का साक्षात्कार अर्थात्‌ जाग्रत अवस्था मे भगवान 
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| के दर्शन व सिद्धिर्यौ प्राप्त होती है। 

८ अजपा के जप कं नियम - (१) भोजन अल्प (२) थोड़ी नीद (3) 
एकान्त वास &) गद्दा व तकियो का त्याग (५) मौन (£) सात्विक भोजन 
अर्थात्‌ चावल, दही, खटाई, तेल ज्यादा मिर्च मसाले व अन्य राजसी, 
तामसी व वायु उत्पन्न करने वाले पदार्थो का त्याग । एक समय भोजन 
ओर रात को आधा शेर से दृध काफी है । मीठा व नमक बहुत कम खाना 
चाहिये | नीद कम करने का उपाय है कि रात को जगने के समय दस 
बजे से एक घटा हर महिना बढ़ता जाय । इस तरह चार बजे तक जागने 
का अभ्यास करें| चार बजे से छः बजे तक सोवे। इतना समय काफी 
नहो तो चार घंटे तक सोवे, अधिक नही । फिर भी नीद मालूम होने पर 
धीरे-धीरे टहले, मुंह धो ले इस प्रकार कुछ दिनं मँ अभ्यास हो जायेगा | 

| | (६) रात को कमरे में जहां कोई दूसरा न हो जिसे देखकर 

| नीद आये। 

(१०) कुश तथा ऊन या चर्मासन हो । रोशनी हो तो उसे तेज रखें | 

(११) रात को एकान्त स्थान पर भगवान का ध्यान व स्मरण करें | 

विकल होकर रोने से प्रेम बढ़ता है। मीराबाई के भजन करते समय 
अश्रुधारा बहती रहती शी | जब तक एेसा न हो प्रेम नहीं कहा जा 
सकता । यही भक्ति का खास अंग है| 


(१२) जीव मात्र पर दया रखना व दु-खियों की सहायता करना | 
(१३) यथाशक्ति दान करना। 
(१४) कथा वार्ता करना कराना | 


(१५) मन को इधर उधर जाने से रोक कर भगवान के चरणो में 
लगाना। 


(१६) ब्रह्मचर्य - मनसा, वाचा, कर्मणा, से ब्रह्मचर्य रहना | 


(१७) उपवास - एकादशी, पूर्णमासी अथवा अन्य दिनों मेँ उपवास 
करना | 


(१८) भगवद्भक्ति - भगवान के दर्शनों के सिवाय ओर कोर, 
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इच्छा न रखना | 

(१६) साधना के स्थान पर मिट्टी का तेल न जलावे। 

(२०) निशाकाल तथा ब्रह्ममुहूर्त ४ बजे प्रातःकाल साधना करने से 
महापुरुष व देवी देवता साधक की सहायता करते है । स्थान व स्वय 
पवित्र होना चाहिये । शुद्ध भाव से साधना करने पर कुछ महीनों बाद 
जीवन युक्त पुरुष व देवी देवता की अनुकम्पा का अनुभव होने लगेगा 
यह बात ध्रुव सत्य है । 

(२१) साधना शुद्ध होकर, सुविधा हो तौ स्नान करकं या हाथ पैर 
धोकर कपडे बदलकर, खडाऊँ पहनकर साधना के स्थान मेँ जावे। 

(२२) साधक अपना भोजन स्वयं बना ले तो विशेष लाभ होगा 
क्योकि तामसिक व राजसिक व्यक्ति के हाथ के भोजन से वृत्ति पर 
उसी के अनुसार प्रभाव पड़ता है। | 

साधक को नीचे लिखी हई चार बात सदैव स्मरण रखना चाहिये । 

(१) अपना स्वरूप ~ मँ ईश्वर का अंश हुं देहादि नही हू । 

(२) ध्येय का साध्य का स्वरूप - मेरा इष्ट देव सच्च्दानद स्वरूप 
है। 

(३) साधना का फल - इष्टदेव के प्रति आत्यन्तिक अनुराग ही 
साधना का प्रधान फल है। | 

(४) साधना के विघ्न - इष्टदेव के सिवाय सम्पूर्ण प्रपंच ही विघ्न 
हे। साधक के चार प्रकार के सहायक होते हैँ । १) गुरु (२) शास्त्र 
(३) उत्साह (४) काल । 


साधु सन्यासियों की नित्य नैमित्तिक साधना - 


(9) स्त्री, कुटुम्ब धन व सम्पत्ति आदि का त्याग करकं ही मनुष्य 
साधु या सन्यासी होता है । यदि उसका इनसे किसी प्रकार का संबध 
बना रहा तो फिर उन्होने त्याग ही क्या किया ओर साधु सन्यासी ही 
क्यो हुआ? उसे तो सदा विरक्त व निःसंग ही रहना चाहिये । 
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(२) विरक्त को दो एक कोपीन, जलपात्र तथा लोली व अन्य एक 
दो वस्त्रादि के सिवाय ओर कोई वस्तु नर्ही रखना चाहिये । अन्यथा वह 
अपने आश्रम से पतित होजायेगा या हो जाता है । विरक्त का भूषण तो 
त्याग ओर निःसंगता ही हे। 

(३) संसारी लोगो का सम्पकं न रह सके इसीलिये शास्त्र ने यज्ञ, 
भंडारा, मठ निर्माणादि को त्यागकर केवल एकांत सेवन का विधान 
लिखा है। 


(४) साघु को पैसा मांगना या किसी वस्तु का संग्रह करना पाप ह। 
उसे गृहस्थो से साधारण भोजन के सिवाय ओर किसी वस्तु का भार 


नहीं डालना चाहिये | 


(५) विरक्त की शीतोष्ण हर एक परिस्थिति को सहन करने का 
एेसा अभ्यास करना चाहिये कि कर्हीं भी पड़ा रहे । उसे जाड मे सर्दी 
ओर गर्मियो मे गर्मी काभाननरहेयानहो। 

(६) अपनी इन्द्रियो को वश मे रखने के लिए इच्छाओं व वासनाओं 
को नष्ट करके आंखों से अधे, कानों से बहरे, जिह्व से मूक तथा उपस्थ 
से नपुंसक की तरह रहना चाहिये | 

(9) साधु को अपना काम दूसरे से न कराकर स्वयं ही करना 
चाहिये | 

(८) किसी के कटुवचन व अपमानित करने पर भी क्रोधित नही 
होना चाहिये ओर न मन, वचन, कर्म, से किसी प्रकार की हिंसा करनी 
चाहिये | 

(६) गृहस्थो से साधारण भोजन व वस्त्र के सिवाय ओर किसी 
वस्तु की इच्छा न करो ओर जहां दूसरा साधु भिक्षा मांग रहा हो वहां 
न जाओ । शास्त्रानुसार ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्यो के यहां ही भिक्षा लेने का 
विधान है । अन्त्यजो की भिक्षा, तेज, उत्साह, उपासना आदि को नष्ट 
करने वाली होने के कारण वर्जित है, उक्त तीनों वर्णो के यहां जौ कछ 
मिल जाय उसी को ॐ नमो नारायणाय! कहकर संतोष पूर्वक पा लेना 
चाहिये | 














(138) 
(१०) दिन रात ईश्वर चिंतन व सदुग्रन्थो का अध्ययन करते रहना 
चाहिये | 


मुक्ति का एक मात्र साधन 


मुक्ति का केवल एक ही मार्गं हे ओर वह यह है कि धीर पुरुष 
क्रोध को क्षमा से, इच्छाओं का संकल्पो के निरोध के द्वारा नष्ट करे ओर 
सत्व गुण का आश्रय लेकर अति निद्रा को दूर करे | सावधानी द्वारा भय, 
आत्म, चितन, श्वास पर विजय प्राप्त करे तथा धैर्य से इच्छा, द्वेष ओर 
काम को दूर करे । भ्रम, अज्ञान ओर संशय को तत्व के अभ्यास से तथा 
लय ओर विक्षेप को ज्ञानाभ्यास से नष्ट करं । शारीरिक उपद्रव ओर 
रोगों को हितकारी, सुपाच्य ओर परिमित आहार से लोभ. ओर मोह को 
संतोष से तथा विषयों को उनके अनित्यत्वादि स्वरूप का विचार करके 
दूर करे । अधर्म को दया के द्वारा ओर धर्म को अनुष्ठान के द्वारा वश 
म करं आशा को उसके परिणाम का विचार करके नष्ट करे तथा 
आसक्ति को त्याग के द्वारा दूर करं स्नेह ओर उसके अनित्यत्व पर 
दृष्टि रखकर, क्षुधा को प्राणो का निरोध करके, मान कोकारुण्य से ओर 
तृष्णा को संतोष से निवृत्त करं । उद्योग के द्वारा आलस्य को, निश्चय 
के द्वारा संदेह को, मौन के दारा अतिभाषण को ओर शूरवीरता द्वारा भय 
को दूर करे । वागादि इन्द्र्यो को मन मे ओर मन को बुद्धि मे लीन करे, 
तथा बृद्धि को ज्ञान दृष्टि के (शुद्धत्व पदार्थ के बोध) द्वारा निवृत्त करे 
ओर उस आत्माबोध रूप वृत्ति ज्ञान को शुद्ध चित्तस्वरूप आत्मा मे लीन 
करे। जो पवित्र कर्म करने वाला शांति चित्त मुनि है उसे इस मोक्ष माग 
पर दृष्टि रखना चाहिये । 


पच महायज्ञ 


जिस प्रकार पंचदेवों की साधना व तीनों कर्म॑ (नित्य, नैमित्तिक 
व काम्य) करना प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य है उसी प्रकार नित्य प्रति 
पंचमहायज्ञ करना भी उसका एक अत्यंत आवश्यक धर्म ओर कर्तव्य हे | 
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पचमहायज्ञ करने से आत्मोन्नति आदि फल की प्राप्ति होने पर भी 
पंच सूना दोषों से बचने के लिए शास्त्रकारो की आज्ञा है कि -सर्वगृहस्थः 
पचमहायज्ञः अहरहः कर्तव्यः" । अर्थात्‌ गृहस्थ को प्रतिदिन पच महायज्ञ 
करना चाहिये | 


सूना का अर्थ है कसाई खाना । भगवान मनु कहते है कि चूल्हा 
चक्की, आड्‌ ओखली, जलपात्र सचमुच मँ हरएक गृहस्थ कं यहां यह 
कसाई खाने हैँ । हम लोगो से सहज ही चलते फिरते ही जीव भोजन, 
श्वास आदि के द्वारा हिंसा होती रहती है । अतएव इन पापो से मुक्त होने 
के लिये ही हमारे ऋषि महर्षियों ने पंच महायज्ञ का विधान बनाया है । 


यज्ञ दो प्रकार के होते ह । (१) यज्ञ (२) महायज्ञ । महर्षिं भारद्वाज 
ने उनकी विशेषता का इस प्रकार वर्णन किया है कि "कुशलता पूर्वक 
जो अनुष्ठान किया जाता है उसे "यज्ञ' पश्चात समष्टि संबध होने से 
उसी को "महायज्ञ" कहते है । इस बात को महर्षि अंगिरा ने भी कहा कि 
व्यष्टि समष्टि संबंध से यज्ञ महायज्ञ कहे जाते है | 

यज्ञ का फल आत्मोन्नति व आत्म-कल्याण है उसमें व्यष्टि का 
संबध होने के कारण उसमे स्वार्थ की प्रधानता आ जाती है। (यही 
उनकी न्यूनता है) | 

महायज्ञ का फल जगत का कल्याण उसका समष्टि से संबध होने 
के कारण उसमे निःस्वार्थता की प्रधानता रहती है । यही उसकी विशेषता 
है । जिस यज्ञानुष्ठान के प्रभाव से जीव की क्षुद्रता, अल्पज्ञता आदि का 
नाश होता है वह परमात्मा के साथ एकाग्रता को प्राप्त होता है। उस 
अनुष्ठान का महत्व सर्वमान्य है । इसमे तनिक भी संदेह नही | 


पंचमहायज्ञो का वर्णन प्रायः सभी ऋषि, मुनियो ने अपने धर्म ग्रन्थो 
म किया है । मनु महाराज ने मनुस्मृति मेँ लिखा है कि जो मनुष्य पच 
यज्ञ के द्वारा देवता, अतिथि, पोष्यवर्ग, मित्रवर्ग ओर आत्मा इन पांच को 
अन्नादि नहीं देते वे जीते हए भी मरे के समान है । अर्थात्‌ उसका जीवन 
निष्फल है । जो गृहस्थ शक्ति के अनुसार नित्य पंचयज्ञ करते है वे सूना 
जनित पाप के भागी नही होते। साथ ही अन्नादि की शुद्धि ओर पापों 
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का क्षय होता हे। 

भगवान श्रीकृष्ण ने भी गीता के अध्याय ३ श्लोक १३ मे कहा है 
कि यज्ञ से बचे हुए अनन को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष पंच हत्या जनित 
समस्त पापों से मुक्त हो जाते है, किन्तु जो अपने लिये ही पाक बनाते 
हैवेतो पापको ही खाते है। अतएव पंचमहायज्ञ के महत्व को जानते 
हए प्रत्येक गृहस्थ का कर्तव्य है कि वह नित्य पचयज्ञ अवश्य करे, 
जिससे उनको धर्म अर्थ काम ओर मोक्ष की प्राप्ति हो। 

पाचों यज्ञो के नाम इस प्रकार रै । (१) ब्रह्म यज्ञ, (२) देव यज्ञ 
(३) पितु यज्ञ ४) भूत यज्ञ ५) नृयज्ञ । 

वानप्रस्थियों व शूद्रौ के लिये यह विशिष्ट प्रकार के है । (मनु. ६५ 
ओर यज्ञावल्क्य ११२१) 

(१) ब्रह्मयज्ञ - वेदों के पठन पाठन को ब्रह्म यज्ञ कहते हं । वेद 
म कर्मकाण्ड, उपासना काण्ड ओर ज्ञान काण्ड मे ज्ञान की ही प्रधानता 
है व परमावश्यक बतलाई गई है । ज्ञान के कारण ही मनुष्य देह उत्तम 
मानी गयी है। शास्त्रोक्त सदाचार व धर्मानुष्ठान मे तत्पर रहना ही 
मनुष्यता है ओर वही वास्तविक मनुष्यत्व का अधिकारी माना जाता हे। 
इसके पश्चात्‌ कर्मकाण्ड द्वारा अंतःकरण की शुद्धि हो जाने पर मनुष्य 
उपासना काण्ड का अधिकारी बनता है । इसके उपरान्त भगवत्कूपा से 
ज्ञान प्राप्त कर मुक्त हो जाता है । यह मनुष्यो का सामान्य उन्नति क्रम 
है इसमे ज्ञान का प्राधान्य है। अतः सभी अवस्थाओं मे ज्ञान की 
आवश्यकता है अतएव वेद, शस्त्र को निर्हेतु पढ़ना ओर जानना 
चाहिये । इस प्रकार की प्रचलित रूढि यह है कि नित्य प्रातः व सध्या 
काल तीनो वेदों का एक एक मंत्र उच्चारित किया जाता है । गायत्री का 
विशेष जप कर लेने से वे वेदाध्ययनं का कार्य हो जाता है । भगवान मनु 
कहते है कि - 

अपां समीपे नियतो नैत्यिक विधिमास्थितः। 


सावित्रीमप्यधीयीत गत्वारण्यं समाहितः।। 


(मनु स्मृ २१०४) 











क १३ मे कहा है 
पच हत्या जनित 
ये ही पाक बनाते 
महत्व को जानते 
यज्ञ अवश्य करे, 
| 


रज्ञ, (२) देव यज्ञ 
के है । (मनु. ६८५ 


ज्ञ कहते हैँ | वेद 
न की ही प्रधानता 
मनुष्य देह उत्तम 
तत्पर रहना ही 
री माना जाता है। 
गे जाने पर मनुष्य 
न्त भगवत्कृपा से 
मान्य उन्नति क्रम 
ओं मे ज्ञान की 
ना ओर जानना 
त्य प्रातः व सध्या 
ताहे। गायत्री का 
7 है । भगवान मनु 


(मनु स्मृ २८१०४) 
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अर्थात नित्य के अवश्य अध्येय वेदाध्ययन के लिए कम से कम 
इतना तो अवश्य ही करना चाहिये कि अरण्य मे जलाशय के पास वैठ 
समाहित होकर सावित्री का जप करे। 

(२) देवयज्ञ - सूर्य, अग्नि सोमादि देवताओं के प्रति नित्य का होम 
है । होमाग्नि में घृत की जो आहुति दी जाती है । उसे आधुनिक लोग 
केवल अपव्यय समड्ते है । परन्तु दूरदर्शी महर्षिं इसके महत्व को जानते 
है । ओर हम लोगो को इतना तो जानना ही चाहिये कि इससे वातावरण 
शुद्ध होकर आरोग्यता की प्राप्ति तथा धान्य की वृद्धि होती है। यही दो 
वस्तुए हैँ जो प्राणी मात्र के लिए आवश्यक है । मनुस्मृति मं लिखा है कि 
अग्नि मे दी जाने वाली आहुति आदित्य मे पहुचती है ओर आदित्य से 
वर्षा होती है, वर्षा से अन्न ओर प्राणी उत्पनन होते है ओर जीते है । (भनु 


` स्मृ ३७६) भगवान कृष्ण ने भी गीता के अध्याय ३ श्लोक ६ से १५ तक 


एसा ही उपेदश दिया है । चरक के विमान स्थान अ. ३ मेँ चरक महाराज 
ने लिखाहै कि पृथ्वीजलव वायु के दूषितहोजानेसेदहीदेश की 
उजाड देने वाली महामारी आदि रोग फलते है| 


(३) पितृयज्ञ - नित्य पितरों को तिलोदक देकर तर्पण पिंडदान 
करना ओर एकं ब्राह्मण को उनके निमित्त भोजन कराकर उनका श्राद्ध 
करना । (मनु. ३८३) बहुत से लोग समञ्जते है कि पितु तर्पण केवल 
पितृपक्ष मे ही किया जाता है परन्तु यथार्थ मे पितरों का तर्पण नित्य के 
पंचयज्ञो मेँ एक महायज्ञ है, पितृ यज्ञ से मनुष्य ज्ञान, धर्म, अर्थ, काम ओर 
मोक्ष आदि सकल पदार्थो को प्राप्त कर मुक्त हो जाता है। पितरो की 
तृप्ति, सम्मान व कृतज्ञता तथा उनके उऋण होने के लिए "पितृयज्ञः 
करना आवश्यक हे | 

(४) भूतयज्ञ - सब प्रकार के जीवो अत्यज, अपाहिज, कृमि, कीट, 
पतंग, पशु व पक्षी आदि को खिलाने को भूतयज्ञ कहते हैँ । प्रत्येक मनुष्य 
श्वास-निश्वास, भोजन, पान व विहारादि मे अगणित जीवों की हिंसा 
कर देता है आमिष भोजियौ की तो बात ही क्या है । अतः भूतो से उऋण 
होने के लिए भूतयज्ञ करना चाहिये | "देवयज्ञ' से बचे हुए अन्न को भूमि 
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पर डाल देना ओर उसे पशु, पक्षी एवं गौ आदि को दे देना चाहिये । 
(या. स्मृ. 

(५) नृयज्ञ - (मनुष्य यज्ञ) क्षुधा से पीडित मनुष्य के व अतिथि के 
घर आने पर चाहे वह किसी जाति, धर्म या सम्प्रदाय का हो उसे 
खिलाना पिलाना नृयज्ञ है । हमारे पूर्व पुरुष अतिथि अभ्यागत के आने 
की प्रतीक्षा किया करते थे ओर किसी दिन न आने पर अपने को अभागा 
समदते थे | कम से कम एक अतिथि को भोजन करा देना प्रत्येक गृहस्थ 
अपना धर्म व कर्तव्य समञ्जता था । अतिथि को भोजन कराने के पश्चात्‌ 
गृहस्थ व उनकी पत्नी भोजन करते थे। मनुष्य यज्ञ से धन, आयु, यश 
व स्वार्गादि की प्राप्ति करते है । ऊपर लिखे यज्ञो द्वारा मनुष्य, ब्रह्म, देव, 
पितृ व अन्य जीवो की सेवा करके यश, पुण्य, आनंद ओर मुक्ति प्राप्त 
करता था। | 


"ईश्वर व देवताओं की आराधना 


भेद ओर अभेद दोन प्रकार की निष्ठाओं मे ध्यान सबसे अधिक 
आवश्यक ओर महत्वपूर्णं है । भगवान कृष्ण ने गीता मेँ ध्यान की बड़ी 
महिमा वर्णन की है । उन्होने अपने परम भक्त अर्जुन को अपने मन को 
उनमें (भगवान मेँ) लगाने का उपदेश दिया है । योग साधन मे तो ध्यान 
का स्थान बहुत ही ऊंचा है। साधक को अपनी रुचि, भावना ओर 
अधिकार के अनुसार तथा अभ्यास की सुगमता देखकर किसी एक 
प्रकार से आराधना करना चाहिये । यह स्मरण रखना चाहिये कि सगुण 
साकार ओर निगृर्ण निराकार भगवान वास्तव मे एक ही है, एक ही 
परमात्मा के अनेक दिव्य स्वरूप है । भगवान के परम भाव को लक्ष्य मं 
रखकर किसी भी प्रकार से उनका ध्यान किया जाय अंत मँ उसकी 
प्राप्ति इष्टदेव की ही होतीहै । 

भगवद्‌ गीता के छठवें अध्याय के ग्यारहवे व तेरहवे श्लोक कं 
अनुसार एकांत, पवित्र ओर शांतिदायक स्थान मे सिद्ध, पद्म व स्वस्तिक 
तथा अन्य सुख साध्य आसन से बैठकर नीद की संभावना न हो तो नेत्र 
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बंद करके अन्यथा दृष्टि को भगवान की मूर्तिं पर लगाकर या नासिका 
के अग्र भाग पर जमा कर प्रतिदिन कम से कम तीन, दो एक घंटा अथवा 
जितना भी समय मिल सके सावधानी के साथ लय, विक्षेप, कषाय, 
रसस्वाद, आलस्य, प्रमाद आदि दोषो से बचकर अत्यंत श्रद्धा व भक्ति 
पूर्वक तत्परता के साथ अपने इष्टदेव की आराधना करनी चाहिये । उस 
समय शरीर, गला व मस्तक तथा रीड की हड्डी बिल्कुल सीधी रहनी 
चाहिये । गुरु ओर शास्त्र मे प्रत्यक्षवत्‌ विश्वास, साधन मे तत्परता, 
इन्द्रिय तथा मन को उनके इच्छित सांसारिक विषयों से हटाना, तन मन 
से अहिंसा, सत्य, चोरी का अभाव, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, शौच, संतोष, 
तप-स्वाध्याय, भगवत स्तुति-प्रार्थना, एकान्‌तवास, विषयो से विरक्ति, 
अनावश्यक वस्तुओं का सर्वथा त्याग, अन्न, वस्त्र, स्नान, आदि आवश्यक 
वस्तुओं का भी यथा साध्य कम से कम सग्रह अपने ध्येय संब॑धी ग्रन्थो 
के सिवाय अन्य ग्रन्थो का सुनना, व ध्येय के विरुद्ध कुछ भी न सुनना, 
न देखना ओर न करना, घर परिवार मे ममता का त्याग करना, दुराग्रह 
न करना, अखबार न पढ़ना, सभा समितियों से अलहदा रहना, प्रसिद्धि 
से बचना, परिचर्या न करना, परदोष न देखना, चिता न करना, न कहना, 
प्रिय बोलना, अनावश्यक न बोलना यथा साध्य मौन रहना या कम 
बोलना, चित्त के विषय, अहकार, ईश्या, देष, आसक्ति, वैर, अभिमान, 
व्यर्थ चितन ओर दुष्ट भावों से बचना, मान-सम्मान तथा बड़ाई न 
चाहना, धन ओर स्त्री के संग से (स्त्री साधर्को को पुरुष संसर्ग से) बचना, 
ध्येय मे प्रेम उत्पन्न करने वाले ग्रन्थो का स्वध्याय करना, इष्ट मंत्र का 
विधि पूर्वक जप, इष्ट के गुण, प्रभाव व रहस्य का बारबार चितन करते 
रहना, उनकी कृपा व दयालुता पर विश्वास रखना, ध्येय की प्रापि मं 
दृढ़ निश्चय रखना, साधना के स्थान वस्त्र, आसन, माला, मूर्तिं व अन्य 
सामग्रियों को बिना नहाये न स्वयं स्पर्श करना न दूसरो को करने देना, 
अपने को किसी से ऊचा न समञ्ना, अभिमान व क्रोध न करना किसी 
से छूने पर वे सामग्री अपवित्र हौगी एसा न मानकर साधक के वातावरण 
मे विकृति होगी एेसा न मानना ओर दूसरो को नम्रता, प्रेम, आदर व 
विनय के साथ साधन संबंधी नियम समद्माकर उनको साधन सामग्री से 
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पृथक्‌ रखना । न अधिक खाना न सोना, मादक वस्तुओं तम्बाक्‌, गांजा, 
चरस उत्तेजक, गरम, खटटी अधिक मीठी, उडद, लालमिर्च, लहसुन, 
प्याज, गर्म मसाले, दही, कटहल गाजर आदि तामसी, वायु उत्पन्न करने 
वाले व देर से हजम होने वाले पदार्थ न खाना चाहिये । 

नियत स्थान पर, नियत समय, नियत काल तक, नियत आसन से, 
नियत संख्या मे, नियत इष्टमत्र का जप करते हुए नियत इष्ट स्वरूप 
का ध्यान करना साधक के लिये परमावश्यक है । 

ध्यान अनेक प्रकार के ह, साधक को अपने अधिकार, रूचि, ओर 
सुगमता के अनुसार किसी भी एक ही प्रकार के अभ्यास को करना 
चाहिये हृदय मेँ यह दृढ़ निश्चय व विश्वास रखना चाहिये किं जिस 
साधन को वह करता है । उसमे उसे अवश्य सफलता मिलेगी क्योकि 
भक्त जिस प्रकार से भी अपने इष्टदेव को प्राप्त करना चाहता है वह 
अवश्य प्राप्त हो जाते है । निर्गुण, निराकार, सगुण. साकार सभी उन्ही 
के रूप है| श्री विष्णु, ब्रह्मा, शिव, सूर्य, गणेश, राम, कृष्ण | आदि सभी 
एक ही है । मार्ग भिन्न-भिन्न होते हुए भी सबके अन्त में प्राप्त होने वाले 
एक ही है । अतएव साधक को न अपना इष्ट छोडना चाहिये न दूसरों 
के इष्ट को अल्प समञ्जना चाहिये । 

` ध्यान भेद, अभेद, दैत, अद्वैत दोनो भावो से किया जाता है । अभेद 

मँ भगवान के ध्यान के निर्गुण निराकार, सगुण निराकार, निर्गुण साकार 
ओर सगुण साकार यह चार भेद हैँ | इस प्रकार भेद मेँ भी भगवान कं 
ध्यान के निर्गुण निराकार सगुण निराकार, निर्गुण साकार ओर सगुण 
साकार यह चार भेद है। 

निर्गुण निराकार - अनिर्वचनीय अचिन्त्य्‌, अवाड्मनस्‌ गोचर 
निक्करिय शुद्ध ब्रह्म या शुद्ध आत्मा| 

सगुण निराकार - अज, अविनाशी, सर्वं लोक महेश्वर, मायापति, 
सृष्टिकर्ता । 
निर्गुण साकार - अज, अविनाशी, गुणातीत, मायातीत, दिव्य 
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विग्रह, भगवान | 

सगुण साकार - अज, अविनाशी, लीला बिहारी अपनी दिव्य 
प्रकृति के साथ खेल करते हुए दिव्य विग्रह भगवान का विराट्‌ विश्व 
स्वरूप परमात्मा | देत या भेद । 

निर्गुण निराकार -जीवं पर दया करने वाले सर्वशक्त्िमान,. 
न्यायकारी निगुर्णं परमात्मा | 

सगुण निराकार - जीव जगत्‌ का संचालन करने वाले, सर्वलोक 
महेश्वर विश्वरूप, विश्वकर्ता विश्वभर्ता, व विश्व संचालक प्रभु | 

निगुर्ण साकार - भक्तों की सुधि लेने के लिए माया रूपधारी 
वस्तुतः स्व स्वरूप से सर्वदा निर्गुण ईश्वर | 

सगुण साकार - भक्तो के साथ लीला करने वाले समस्त गुण 
निधि लीलामय भगवान्‌। 

इन सब रूपों मँ एक ही सत्य तत्व वर्तमान है ओर वह सब में 
सब जगह सब भाति, परिपूर्ण है। बुद्धिमान्‌ साधक अपने भावो के 
अनुसार किंसी एक रूप मे उनका ध्यान करता हे | 

अब दैत अदैत, दोनो प्रकारो के ध्यान के कुछ रूप आगे दिये जाते 
है। | 
अभेद ध्यान 

(१) आंखे बंद करके या नासिका के अग्र भाग पर दृष्टि जमाकर 
साधक चित्त की ओर देखे ओर उसमे जो कुछ भी प्रतीत हो, उसी को 
कल्पना मात्र जानकर उसका त्याग कर दे। इस प्रकार चित्त मेँ आने 
वाली वस्तु का त्याग करते-करते शरीर इन्द्रिय, मन ओर बुद्धि की सत्ता 
भी न रहने दे । सबका अभाव करते-करते कुछ काल मेँ जब सारे दृश्य 
पदार्थ चित्तवृत्ति से निकल जाते है । हावभाव सब के अभाव का निश्चय 
करने वाली एकमात्र वृत्ति ही रह जाती है। यही शुभ ओर शुद्ध चित्त 
है । सब दृश्य प्रपंच का अभाव करने के बाद वह स्वग्रं भी शांत हो जाता 
है । फिर त्याग, त्यागी, त्याज्य वस्तु कुछ भी न्ह रह जाती है । इसके 
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बाद जो कुछ भी बचा रहता है वही चेतन धन परमात्मा है । इस प्रकार 
विचार पूर्वक दृश्य प्रपंच का अभाव करके, अभाव करने वाली वृत्ति का 
भी परमात्मा मे लय कर देना चाहिये | 

(२) आंखें बन्द करके इन्द्रियो के कार्य को रोककर साधक मन के 
दवारा पुनः-पुनः परमात्मा के स्वरूप का ध्यान करे । जो कुछ भी स्फरणा 
मन मे आये उसी मे परमात्मा का भाव करे एसा करते-करते स्फुरणार्ये 
बन्द हो जार्येगी । परन्तु सावधान एक ही स्फुरणा परमात्मा के भाव से 
अष्छूती न रह जाय ओर केवल परमात्मा ही बचे रहेगे, उस परमात्मा के 
साथ अपनी एकता कर दे। अर्थात्चित्त मेँ यह वृत्ति जाग्रत रहे कि मँ 
परमात्मा का ध्यान कर रहा हूं तो इस वृत्ति को भी छोड दे । यह वृत्ति 
जब एक परमात्मा की सर्व व्यापक सत्ता मेँ मिल जायेगी, तब केवल एक 
परमात्मा का बोध ही रह जायेगा। 

(३) आंखें बन्द करे या नासिकाग्र भाग पर दृष्टि जमाकर एसा 
विचार करे जैसे कमरे मे रखे हुए घडे का आकाश कमरे से भिन्न नरी 
है | ओर कमरे का आकाश जिस खुले आकाश मेँ मकान बना है उससे 
अलग नहीं है । उस खुले आकाश मेँ ही सब कमरे बने है । उन्ही म से 
एक कमरे मे घडा है अतएव सब जगह वही एक आकाश है, कमरे ओर 
घडे की उपाधि से अनेक आकाश दिखाई देते हँ । घडे का आकाश 
अपनी अल्प सीमा को त्याग कर महान्‌ आकाश मेँ स्थित होकर, जो 
उसका वास्तविक नित्य स्वरूप है । यदि उस महान की दृष्टि से देख 
तो उसका पता लगेगा कि सब कछ उसी मेँ ही कल्पित है ओर सब कुछ 
मै सत्य रूप से वही स्थित है । साथ ही कमरे या घडे का निर्माण जिस 
उपादान ओर निमित्त कारण से हुआ है। उस उपादान ओर निमित्त का 
कारण का भी कारण वही आकाश है। क्योकि पंचभूर्तो मँ सबसे पहले 
आकाश ही है। इसी प्रकार व्यष्टि शरीरम से अपने मै पन को 
निकालकर विश्वरूप भगवान की समष्टि मेँ स्थिर करे ओर समष्टि के 
नेत्रो से समस्त विश्व को अपने शरीर सहित उसी मेँ कल्पित देखे । जैसे 
यशोदा जी ने भगवान के श्री मुख के अन्दर विश्व ओर उस विश्व मेँ ब्रज 
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के एक गांव मेँ अपना घर ओर उसमे श्री बालकृष्ण को ओर हाथ में 
लकूटी लिये अपने को देखा था । इस प्रकार व्यष्टि अहंकार को समष्टि 
मे लय करके फिर उस समष्टि को भी अचिन्त्य परमात्मा मेँ लय कर 
दे। 


(४) आंखे बन्द कर इस प्रकार विचार करो कि इस पृथ्वी, अंतरिक्ष 


ओर स्वर्गादि समस्त भुवनो मे जो कछ देखने, सुनने या देखने मे आता 


है वह सब एक मात्र परमात्मा ही है । वही विश्वरूप मे प्रकाशित हो रहे 
है | यह समस्त जगत उन्ही से निकलता है. उन्ही मे स्थित हे ओर उन्ही 
मे लय हो जाता है । यह सृष्टि, स्थिति ओर संहार की लीला उनके अपने 
ही अन्दर उन्ही के द्वारा हो रही है । मँ भी उसी लीला का एक खिलौना 
मात्र ह्‌ ओर जैसे सारी लीला वही है वैसे ही यह खिलौना. भी उनसे 
भिन्न नही है । इस प्रकार विचार करते-करते अपने सहित संसार ओर 
संसार के पदार्थो को एकमात्र परमात्मा के स्वरूप मे लीन करकं फिर 
एेसा निश्चय करने वाली बुद्धि को भी परमात्मा मेँ विलीन कर दे। 
(५) आंखें बन्द करके नासिका पर दृष्टि स्थिर करके यह निश्चय 
करे कि सत्‌. चित ओर आनन्द से परिपूर्ण एक महान्‌ समुद्र लहराता 
हुआ चला आ रहा है ओर मै बैठा देख रहा हू । इतने मेँ ही उसने आकर 
मुञ्चको अपने अन्दर ले लिया ओर मै उसमे डूब गया एवं उसमें गलकर 
घुल गया | अब मेरा अलग अस्तित्व नहीं रहा । बस अब वह केवल चेतन 
का अथाह आनन्द का समुद्र ही रह गया । इस प्रकार अपने को परमात्मा 
मे लीन कर द| 
(६) आंखे बंद कर या नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि जमाकर एसा 
निश्चय करं कि ये जो कुछ देख, सुन ओर जान रहा था वह सब केवल 
स्वप्न है । यह चन्द्र, सूर्य, आकाश, दिशा, काल, अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी 
दिन, रात देश, वेश, आदि सब कुछ स्वप्न ही स्वप्न है । ओर मेरे ही 


अन्दर मेरे ही संकल्प के आधार पर स्थित थे। यह सब मेरी ही कल्पना 
थी । अब मुञ्चे ज्ञान हो गया है । अतएव यह सब अब कुछ नहीं रहे केवल 
मही मै बच रहा हू मँ परमात्मा से भिनन नही हू, परमात्मा ही अपने | 














(148) 
संकल्प से यह मै" बन रहे है | उनके सिवा मँ ओर मेरा स्वप्न यह कुछ 
भी नहीं हैँ । इस प्रकार विचार द्वारा चित्त को परमात्मा मेँ लीन कर दे | 

(9) शरीर के सभी मर्म स्थानौ की भिन्न-भिन्न नाडयो के 
पृथक्‌-पृथक्‌ स्थान ओर कौन सा वायु कहां रहता है । तथा क्या करता 
हे, इस शरीर विज्ञान को क्रिया रूप में भलीभांति जानकर तब आंखें 
बन्द कर ध्यान के लिए बैठे ओर ज्योतिर्मय, निर्मल आकाशवत्‌ सर्वव्यापी ` 
दृढ़, अत्यंत अचल, नित्य आदि मध्य ओर अंत रहित, स्थूल होते हए भी 
सूक्ष्म, अवकाश रहित, स्पर्श रहित, चक्षु से अगोचर, रस ओर गध हीन, 
अप्रमेय, अनुपम, आनन्दरूप, अजर, सत्य सदसद्रूप, सर्वकारण, सर्वाधार, 
विश्वमूर्ति, अमूर्त, अज, अविनाशी, अप्रत्यक्ष ओर नित्य, प्रत्यक्ष, अन्तरस्थ 
ओर बहिरस्थ, सब ओर मुख, सब ओर आंखें, सब ओर पैर, सब ओर 
सिर, सब ओर स्पर्श वाले सर्वव्यापी ब्रह्म का ध्यान करे ओर वह ब्रह्म 
मुञ्जसे अभिन्न है । एसा अनुभव करे । 

(८) आंखें बन्द कर अपने अन्दर इस प्रकार देखें कि कद से 
निकले हए बारह अगुल नली वाले चार अंगुल चौडे, ऊर्ध्वमुख, केशर 
युक्त, कर्णिकांसमन्वित, प्राणायाम, दवारा विकसित, आठ दल वाले हृदय 
कमल पर, सब प्राणियों के हृदय में रहने वाले, पुरुषोत्तम देवपति, 
अच्युत, अजन्मा, अविनाशी, सृष्टिकर्ता, विभु. लक्ष्मीपति, भगवान विराजमान 
है । उनकी चारो भुजाओं मे, शह्कु, चक्र, गदा ओर पद्य हैँ, भगवान के अंग 
केयूर, ओर कुण्डल तथा अन्य आभूषणं से सुशोभित है । 

उनके वक्षःस्थल मे श्री वत्स का चिन्ह है । पदोदर सदृश ओष्ठ है । 
प्रसन्न वदन है। मंद, मंद, निर्मल, हसी हस रहे है, विशुद्ध स्फटिक के 
समान वर्ण है । पीताम्बर पहने हुए है ओर अपने दिव्य प्रकाश से 
प्रकाशित है । या प्रकाशित हो रहे है । इस प्रकार ध्यान करके वह देखें 
कि मै उरन्ही मे विलीन हो गया। वह परमात्मा मुञ् से भिन्न नहीं रहे। 

(६) आंखें बन्द कर व अभ्यास हो जाने पर प्रत्यक्ष सूर्य मंडल में 
देखें किं दिव्य रथ के अन्दर पद्मासन पर विश्वात्मा चतुर्मुख परम सुन्दर 
प्रफुल्ल कमल सदृश मुख मंडल वाले हिरण्यवर्ण ॒है । पुरूष विराजित 
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है उनके केश, मूषे ओर नखं भी हिरण्यवर्ण मय है । उनका दर्शन पापों 
को नाश करने वाला है। वे सब लोगों को अभय देने वाले है । उनके 
ललाट की आभा पद्य के गर्भ पत्र के समान लाल है। वे समस्त जगत्‌ 
के प्रकाशक ओर सब लोगो के अद्वितीय साक्षी है । मुनिजन उनका दर्शन 
ओर साधन कर रहे हैँ । एेसे भगवान आदित्य का दर्शन करके यह 
निश्चय करे कि वह मुञ्से अभिन्न है । ओर इस निश्चय के साथ ही 
अपने को उनमें चित्तवृत्ति द्वारा लीन कर दे। 

(१०) कर्णिका ओर केशर युक्त अष्टदल हृदय कमल मं चन्द्रमण्डल 
के मध्य विराजित गर्भाकार भोक्तारूप अक्षर आत्मा. को देखे ओर एेसा 
निश्चय करे कि वह आत्मा मेँ ही हू । ओर वह आत्मारूप मँ अमृत वर्षा 
करने वाली चन्द्रकिरणों से धिरा हुआ हू, शिर मे स्थित अधोमुखी षोडश 
दल कमल से गल-गल कर अमृत की धारायँ हजारों प्रकार मेरे चारों 
ओर बह रही हैँ वह अव्यय परमात्मा पर ब्रह्मर्मेहीदहू। 


ध्यान विधि 


ध्यान तीन प्रकार का है | स्थूल, ज्योति, ओर सूक्ष्म ध्यान, जिसमें | # 


मूर्तिमान देवता या गुरु का ध्यान किया जाता है उसे स्थूल ध्यान, जिसमे 
तेजोमय ब्रह्म या प्रकृति की भावना को ज्योतिर्ध्यान व बिन्दुमय् ब्रह्म एवं 
कुण्डलिनी शक्ति का दर्शन लाभ हो उसे सूक्ष्म ध्यान कहते है| 

(१) स्थूल ध्यान 


साधक नेत्र बन्द करके एेसा ध्यान करे कि एक अति उत्तम अमृत 
सागर बह रहा है। समुद्र के बीच मेँ एक रत्नमय द्वीप है । वह द्वीप 


रत्नमयी बालुका वाला होने के कारण चारो ओर शोभा दे रहा है। इसन | 
रत्नद्वीप के चारो ओर चमेली, मालती, केशर, चम्पा, पारिजात, पद्म ओर \ 
स्थल पद्यां के बहुत से वृक्ष उस द्वीप की खाई के समान लगे है । इन 


सब वृक्षं के पुष्पों की सुगन्ध से सब दिशाय सुगन्धित हो रही हे। 


साधक मन मे इस प्रकार चितन करे कि इस कानन के मध्य भाग 


।. 








र र र~ त द्वद्कत््वद्भद्भद्भह्भ 


| 
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मेँ मनोहर कल्प वृक्ष शोभायमान है । उसकी चार शाखां हँ । वे चारों 
शाखायें चतुर्वेदमय हे । ओर वे शाखाये तत्काल उत्पन्न हुये पुष्प ओर 
फूलों फलो से लद रही हैँ । उन शाखाओं पर भरे गुञ्जार करते हुये 
मंडरा रहे हँ । ओर कोकिला उन पर बैठी हुई कुहू. कुहू, शब्द करके 
मन को हर रही हँ । फिर साधक इस प्रकार चितन करे कि इस कल्पतरु 
के नीचे महामणियो से उज्जवलित एक रत्न मंडप अत्यंत शोभा दे रहा 
हे । उस मंडप के बीच मेँ मनोहर पलंग बिठा हुआ है । ओर उस पर 
अपने अभीष्ट देव विराजमान हैँ । गुरुदेव ने जेसा-जेसा अभीष्ट देव का 
ध्यान, रूप, भूषण, वाहन आदि का उपदेश दिया हो साधक उसी प्रकार 
ध्यान करे | | 

(१) ब्रह्मरन्ध्र मँ सहस्रार नामक एक सहस्रदल महापद्म है, इस 
कमल.के मध्य मे ओर एक बारह दल वाला श्वेत कमल है जो परम तेज 
सम्पन्न हे उस कमल के बारह पत्तो मे क्रमशः हससक्षमःल.व.र.युह.स.ख.फे, 
यह बारह बीज लिखे हैँ | उस कमल की कर्णिका में *ॐ' बना हआ है, 
फिर साधक एसा चितन करे कि इस स्थान पर सुमनोहर नाद बिन्दु मय 
एक पीठ विराजमान है । इस पीठ सिंहासन पर दो हंस खड़े हैँ । तीन 
नेत्र हैँ ओर वे शुक्ल वस्त्रं से सुशोभित हैँ । उनके शरीर पर शुभ्र चन्दन 
लगा हुआ है, कठ मे श्वेत वर्णं के प्रसिद्ध पुष्पों की माला पड़ी है, उनके 
वाम पार्श्व मे रक्तवर्ण शक्ति (गुरु पत्नी) शोभा दे रही है । इस प्रकार 
गुरु का ध्यान करने से स्थूल ध्यान सिद्ध होता है। 

(२) विश्वसार त॑त्र मे लिखा है कि मस्तक मेंजो शुभ्र वर्ण का 
कमल है, साधकं प्रभात काल मे उस पद्य मे गुरु का ध्यान करे, कि वह 
शान्त त्रिनेत्र, द्विभुज है । ओर उनके हाथो मे वर ओर अभय मुद्रा है। 
इस प्रकार का ध्यान स्थूल ध्यान कहलाता है । 

(३) जिस सहस्र दल कमल में प्रदीप्त अन्तरात्मा अधिष्ठित हे, 
उसके ऊपर नाद बिन्दु के मध्य मे एक उज्वल सिंहासन विद्यमान है, 
उसी पर इष्टदेव विराजमान हैँ । वे वीरासन से वैठे है । उनका शरीर 
चांद के समान श्वेत हे | वे नाना प्रकार के आभूषणं से विभूषित है ओर 
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शुभ्र माला, पुष्प ओर वस्त्र धारण किये हैँ । उनके हार्थो मे वर ओर अभय 
मुद्रा है । उनके वाम अंग पर शक्ति विराजमान हे । गुरुदेव करुण दृष्टि 
से चारों ओर देख रहे हँ । उनकी प्रियतमा शक्ति दाहिने हाथ से उनके 
मनोहर शरीर का स्पर्श कर रही है । शक्ति के वाम कर में रक्त पद्म है 
ओर वे रक्त वर्ण के आभूषणं से विभूषित हे | इस प्रकार उन ज्ञान 
सहायुक्त गुरु का नाम स्मरण पूर्वक ध्यान करे यह भी स्थूल ध्यान हे । 


(२) ज्योतिर्ध्यान 


मूलाधार अर्थात्‌ गृह्य प्रदेश ओर लिंग मूल के मध्यगत स्थान में 
कुण्डलिनी सर्पाकार मँ विद्यमान है । इस स्थान मे जीवात्मा दीपशिखा 
के समान अवस्थित है । इस स्थान पर ज्योति रूप ब्रह्म का ध्यान करो 
इसको ज्योतिर्ध्यान अथवा तेजोध्यान कहते हे । 

(१) एक दूसरे प्रकार का तेजोध्यान है जो कि भृकुटि के मध्यमे 
ओर मन के ऊर्ध्व भाग में जो *ॐ कारमय ओर शिखामाला समन्वित 
ज्योति विद्यमान है, उस ज्योति का ध्यान करे इस ध्यान से योग सिद्धि 
आत्म प्रत्यक्षता सिद्ध होती है । 

(३) सूक्ष्म ध्यान 

बड़े भारी प्रारब्ध व पुण्य का उदय होने से साधक की कुण्डलिनी 
जाग्रत होकर, आत्मा के साथ मिलकर नेत्ररन्ध्र मार्ग से होकर 
ऊर्ध्वभागस्थ, राजमार्ग नामक स्थल मे परिभ्रमण करती है | भ्रमण करते 
` समय सूक्ष्म ओर चंचलता के कारण ज्ञान योग में कुण्डलिनी का देखना 
कठिन होता है, साधक शाम्भवी मुद्रा का अनुष्ठान करते हुए कुण्डलिनी 
का ध्यान करे, इसी का नाम सूक्ष्य ध्यान है । यह ध्यान अति गोपनीय हे 
ओर यह कठिनता से प्राप्त होता है । 

स्थूल ध्यान से ज्योतिध्यनि सौ गुना, ओर ज्योतिर्ध्यान से सूक्ष्म 
ध्यान लाख गुना श्रेष्ठ है । इन ध्यानं द्वारा आत्म साक्षात्कार ओर ध्यान 
सिद्धि प्राप्त होती है। 

नोट-शाम्भवी मुद्रा अन्य मुद्राओं के साथ देखिये | 
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ध्यान विधि 


आंखों को बंद करके भ्रूमध्य मँ बिना आंखो को दाबे ध्यान करना 
चाहिये । कुछ दिन तक ध्यान करने पर तीन अथवा, पांच बिन्दु दिखाई 
देगे, जिनमे एक कृष्ण ओर शेष श्वेत दिखाई देगे, एसी भावना करना 
चाहिये । बिन्दु के भीतर प्रवेश करने पर भीतर का भूताकाश दिखाई 
देगा । उसके बाद तृतीय नेत्र प्रकट होगा, जो ज्योति से धिरा होगा । यह 
ज्योति मकड़ी के जाल के समान होती है ओर कांपती रहती है फिर उस 
ज्योति मे वर्णं दिखाई देगा, उसमे गुहा ओर गुहा के भीतर चन्द्रमा व तारे 
दिखाई देगे। उसके बाद अंधकार पूर्णं गुहा अपने भीतर स्वतः ले 
जायेगी | उसके भीतर महाकाश है जिसमें हिरण्यवर्ण के सूर्य है । यहा 
पर ईश्वर प्रम स्वरूप है ओर सर्वत्र प्रम व्याप्त है । उसके बाद चिदाकाश 
है, जिसमे आत्म दर्शन होता है । वहां की सब वस्तुं "सोऽहं" उच्चारण 
करती हुई मिर्लेगी या प्रतीत होगी । उसके बाद दघ के समान हंस ओर 
उसके बाद त्रिकोण दिखाई देगा जिसके मध्य मेँ भीतर ब्रह्म बिन्दु होगा | 
ध्यान से बिन्दु का लय हो जायेगा | यही यथार्थ अन्तिम योग का ध्यान 
बिन्दु है। | 

ईश्वर दर्शन का ध्यान 


समस्त शक्तियों का भंडार व केन्द्र, समस्त विश्व का सचालक, 
तथा समस्त रेश्वर्य का श्रोत है । इस सत्य को मान लेने, इसी पर ध्यान 
करने से तुम्हारे ओर उसके बीच मे जितने भी पदं हे, वह सब एक-एक 
करके हट जायेगे ओर एक दिन तुम ओर वह एक हो जाओगे । यही 
प्रथम सत्य है | 

दूसरा सत्य है आत्मा । आत्मा का वाचक र्भ" है । इस भै के अंदर 
ही प्रथम सत्य को प्राप्त कर लेने की शक्ति छिपी हुई है अथवा इस 
दूसरे सत्य मेँ ही पहला सत्य छिपा हे । 

पहले उक्त दोनों सत्य समञ्जने की आवश्यकता है । वह ओर मँ 
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(ईश्वर ओर जीव) इसी को दैतवाद कहते हैँ । फिर जैसे ध्यान का 
अभ्यास बढ़ता जायेगा वैसे ही दैत की भावना क्षीण होती जायेगी । व 
भे विस्मरण होता जायेगा । जिस समय भँ" बिल्कुल विस्मरण होकर 
इसके परे की अवस्था में स्थित हो जाती है, उसी अवस्था को अद्वैत 
अवस्था कहते हैँ । यही सबसे ऊची अवस्था है । यहां पहुचने वाले को 
प्रम, जीवन शक्ति, बुद्धि, आरोग्य, प्रसन्नता आदि सब कुछ प्राप्त हो 
जाते है । पहुचे हुए सिद्ध पुरुष के यही लक्षण हैँ । दुःखी पुरुषों के दुःखों 
को मिटाने मेँ ही सिद्ध पुरुष अपनी सिद्धियो का प्रयोग करते है । 

सब मनुष्यों मे परमात्मा है ओर परमात्मा सब शक्तियों का भंडार 
है । उसके पास पहुचने का मार्ग ध्यान है | ध्यान के द्वारा मनुष्यो की सभी 
इच्छायं पूरी हो सकती हैँ । यह पाश्चात्य मनोविज्ञान का तत्व हे | 

पच कोष 

प्राच्य प्रणाली के अनुसार ईश्वर का साक्षात्कार करने के लिए 
पहले निम्नलिखत पंचकोषो का ज्ञान आवश्यक हे । तदन्तर उसमे ध्यान 
द्वारा प्रवेश करना चाहिए 

(१) अन्नमय (२) प्राणमय (३) मनोमय ४) विज्ञानमय (५) आनन्दमय 
कोष इनका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है ~ 

(१) अन्नमय कोष 

पहले शुचि होकर एकान्त मे बैठकर विश्व मे बिखरी हुई वृत्तियों 
को खचकर अपने स्थूल शरीर पर लगाना चाहिये । यह शरीर क्या है? 
रस, रक्त, मां, मेदा, अस्थि, मज्जा ओर शुक्र का बना हआ एकं पुतला। 
यह सातो धातु अन्न से बनी है । इसीलिये इस पुतले का नाम अन्नमय 
कोष हे। 


(२) प्राणमय कोष 


अब अन्नमय कोष के भीतर प्रवेश करिये । वहां प्राणमय कोष है| 
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प्राण दस है । प्राण, अपान, उदान, समान, व्यान, नाग, कूर्म, कृकल, 
देवदत्त ओर धनञजृजय । इन्हीं दस प्राणों के द्वारा शरीर ओर मन के 
व्यापार चलते है । इस प्रकार ध्यान करने को प्राणमय कोष मे प्रवेश 
करना कहते हैँ । इसके आगे मनोमय कोष है| 


(३) मनोमय कोष 


इसमे मन के साथ पच कर्मेन्द्रियां है । हाथ, पैर, गुदा मूत्रेन्दिय व 
मुख । इसके आगे विज्ञानमय कोष है| 


(४) विज्ञानमय कोष 


इसमे बुद्धि के साथ पांच ज्ञानेन्द्रियां हैँ । कान, नाक, आंख, जिहा 
एवं त्वचा | इसके आगे आनन्दमय कोष है | 


(५) आनन्दमय कोष 

इसमे पहुचने पर आनन्द क्या है? इसका अनुभव होता है ओर 
आनन्द प्राप्त होता है। 

अब अपने हृदय मे अगुष्ठ परिणाम हृदयाकाश मे अणु परिमाणलिंग 
शरीर को ध्यान करे । यह लिंग शरीर सत्रह तत्वों का बना हुआ है | पांच 
ज्ञान, पाच कर्म, पाच तन्मात्राए, मन ओर बुद्धि इसी लिंग शरीर के भीतर 
वह जीवात्मा रहता है । जिसका वाचक रभँ" है। 

जिसे हम *मै' कहते हँ । वह इसी लिंग शरीर के भीतर रहने वाला 
जीवात्मा है । जिस समय कोई मनुष्य ध्यान द्वारा पहुच जाता है । अर्थात्‌ 
अपने असली स्वरूप को प्राप्त कर लेता है । उस समय उसका बाह्य भाग 
बिल्कुल नष्ट हो जाताहै । यही उसकी पहचान है | 

जैसे हम, जीवात्मा इस स्थूल शरीर मे रहते हँ । उसी प्रकार 
ईश्वर भी हमारे भीतर रहता है । इसलिये परमात्मा के दर्शनाभिलाषियंो 
को पहले इन पाच कोषो के ध्यान क्रम से जीवात्मा तक पहुचना चाहिये | 
इसी स्थान व अवस्था मे उस परमपिता परमात्मा के दर्शन प्राप्त होते 
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है. याहो सकते हे। 

यह विषय बड़ा ही गूढ ओर गहन है इसीलिये इसको मनन्‌ ओर 
निदिध्यासन्‌ करना ओर किसी योग्य व अनुभवी महात्मा द्वारा इसे 
समञ्जना अत्यत आवश्यक है| 


पचदेवो की साधना 


वेद, पुराण ओर धर्मशास्त्र मे वेदपूजा का महान फल लिखा है । 
देवता कौन कौन ओर कितने है? इसमे मतभेद हैँ । वेदान्ती केवल ब्रह्म 
को ही देवता मानते रै । यास्क ने दान ओर दीपन करने वाले द्यौ" नामक 
स्थान में रहते है । उनको देवता बतलाया है अथवा सृष्टिमेजौोभी 
प्रकाशमान है, वे सब देवता है । प्राचीन काल मे सूर्य, चन्द्र. अग्नि इन्द्र 
ओर तारागणं से संसार के अनेक कार्य व उपकार होते देखकर उन्हीं 
को देवता माना गया है। कात्यायन के कथनानुसार जिसकी कथा या 
वाक्यहै। वे ऋषि है जिनका विषय उन्हीं से ज्ञान होता है। वे देवता 
है, ओर ऋषि, छन्द तथा देवता, इनसे वेद बने है । संख्या की दृष्टि से 
वेदान्तानुसार केवल एक ब्रह्म है जनता प्रकृति ओर पुरुष दो जानती है । 
पुराणों मेँ ब्रह्मा, विष्णु व महेश तीन हैँ । ऋग्वेद मेँ इन्द्र मित्र, वरुण ओर 
वहि चार हैँ । आहिक तत्व मेँ विष्णु. रुद्र, गणेश सूर्य ओर शक्ति पांच हे । 
बरह्वैवर्त मे गणेश, महेश, दिनेश व अग्नि, विष्णु ओर उमा छः है । शतपथ 
मे ८ वसु, ११ रुद्र, १२ सूर्य, १ इन्द्र, ओर १ प्रजापति-३३ है । ऋग्वेद मे 
एक स्थान पर ११ स्वर्ग के ११ पृथ्वी के ओर ११ अंतरिक्ष के -३३ हे | 
दूसरी जगह अग्नि, वायु, इन्द्र ओर मित्रादि ३३ देवता ओर सरस्वती, 
सूनृता, इला ओर इन्द्राणी १२ देवियों के नाम हँ । तीसरी जगह ३३३६ 
देवता लिखे हैँ एतरेय मेँ ३३ सोमप ओर ३३ असोमप कुल ६६ बतलाये 
है | उनमें १ इन्द्र, १ प्रजापति, ८ वसु, ११ रुद्र ओर १२ आदित्य "सोमपः 
(अमृत पीने वाले ) है ओर ११ प्रयाज, ११ अनुयाज ओर ११ उपयाज 
असोमपः अमतेतर पेय पीने वाले हैँ । उनकी तृप्ति गंध पुष्पादि से ओर 
इनकी यज्ञादि के पशुओं से होती है । अग्नि पुराण के अनुसार १४६ देवी 
ओर आदित्य पुराण के अनुसार २०० देवता है । हिन्दू संसार मेँ ३३ देवता 
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विख्यात हैँ । ओर पद्म पुराण मे भी यहीं संख्या निर्दिष्ट की गई हे | 

देव पूजा, मे मनुष्य को सुख शान्ति ओर संतोष प्राप्त होता है। 
उत्तम विचारों का उदय होकर आलौकिक शक्ति आती है तथा कल्याण 
होता है । इसी कारण लोग अपनी रुचि व उददेश्यानुसार किसी न किसी 
देवता को पूजते है । कोई किसी को भी पूजे परन्तु पूजा एक ही ब्रह्म 
की होती है क्योकि जिस प्रकार अनन्त आकाश के अगणित तारों पर 
ब्रह्म के प्रत्यक्ष प्रतिरूप सूर्य नारायण का जब प्रकाश पडता है। तभी 
वह प्रकाशित होते है, यदि प्रकाश न पड तो दिखाई नहीं दे सकता, उसी 
प्रकार सृष्टि के प्रत्येकं प्राणी, पदार्थ व देवादि में ब्रह्मही का अश 
विद्यमान रहता है तभी वह अमुकामुक माने जाते हैँ | अन्यथा यह दिख 
नहीं सकते। अतएव किसी भी प्राणी, पदार्थं या देवादि की साधना, 
उपासना या आराधना में ब्रह्मही का ध्यान होता है ओर वही इष्टदेव 
मे प्रविष्ट होकर अभीष्ट फल देते है| ॑ 

सभी देवता ब्रह्म के अंश प्रसूत है परन्तु पंचदेव ब्रह्म के प्रतिरूप 
है | ब्रह्म, अचिन्त्य, अव्यक्त, अनन्तरूप व अशरीरी है । वे सर्व गत होने 
पर भी जाने नहीं जाते । उनको वही जान सकता है जो संसारी बधनं 
से मुक्त लोक व्यवहारो से विमुक्त ओर फलाशाओं से सर्वथा उन्मुक्त हे | 
परन्तु साधारण मनुष्य से एसा नहीं हो सकता । जिसने किसी प्राणी, 
पदार्थ या देवादि को देखा नहीं वह उसके रूप को भला कैसे, 
हृदयांकित कर सकता है? अतएव अमूर्त ब्रह्म को हृदयस्थ करने के लिये 
मूर्तब्रम्ह' “पचदेव' (विष्णु, शिव, गणेश, सूर्यं ओर शक्ति) की साधना 
अवश्य ही आवश्यक ओर श्रेयस्कर है ओर इसीलिये उनका परिचय 
आगे दिया जाता है। 

यहां पर यह प्रश्न उठ सकती है कि जब देवता अनेक है तब 
उनकी अपेक्षा पंचदेवं की साधना क्यो की जाय? इस शंका का 
समाधान दो प्रकारसे हो सकता है। 


एक तो यह कि 'पंचदेव' पृथ्वी, आप, तेज, वायुं ओर आकाश के 
अधिष्ठाता या तन्मय ओर पंचतत्व ब्रह्म के स्वरूप हैँ | अतएव अशरीरतत्त्व 
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ब्रह्म की उपासना सशरीर पंचदेव के द्वारा ही सम्पन्न हो सकती है| 
कपिल तंत्र मे लिखा है। 

आकाशस्याधिपो विष्णुरग्नेश्चैव महेश्वरी 

वायोः सूर्यः क्षितेरीशो जीवनस्य गणाधिपः. 

अर्थात "विष्णु आकाश के, सूर्य, वायु के, शक्ति अग्नि की, गणेश 
जल के ओर शिव पृथ्वी के अधिपति है। 

दूसरा यह व्याकरण के नियमानुसार अन्य देवो की अपेक्षा पचदेव 
के धात्वर्थक नाम ही एेसे है जिनसे उनका ब्रह्म होना द्योतित होता है| 
क्योकि "विष्णु" (सब मे व्याप्त) “शिव (कल्याणकारी) "गणेश (विश्वगत 
सर्व गणो के ईश) “सूर्य (सर्वगत) ओर ˆशक्ति" (सामर्थ्य) इन नामों का 
पूर्ण अर्थ ब्रह्म ही मे घटता है । अतएव अन्य देवताओं कीअपेक्षा इनकी 
साधना ही हितकर है| 

उक्त पचदेवौं कीपूजा उसी तरह आवश्यक है जैसे ब्राह्मणों के 
लिए नित्य स्नान । यदि यह न किया जाय तो प्रत्यवाय होता है। पूजा 
तीन प्रकार की होती है। (१) नित्य (२) नैमित्तिक (3) काम्य। | 

जो प्रतिदिन की जाय "नित्य' जो महोत्सव व विशेष अवसरो पर 
की जाय वह “नैमित्तिकः ओर जो सुख- सम्पत्ति ओर संतान आदि की 
प्राप्ति के लिए की जाय वह "काम्य' कहलाती है । 

भारत मे पचदेवों की सामूहिक पृथक्‌-पृथक्‌ अथवा उनमें से 
किसी एक ही की पूजा करने वालो की ही संख्या अधिक है । तत्रसार 
के अनुसार ब्रह्म के उपासक ब्राह्म" विष्णु के उपासक वैष्णव" सूर्य के 
उपासक “सौर्य' ओर शक्ति के उपासक शाक्त", शिव के उपासक शैव, 
गणिपति के उपासक गाणपत्य कहलाते हैँ | इनमे शैव, वैष्णव ओर 
शक्ति के उपासक विशेष विख्यात है ओर भारत भर मेँ आप सर्वत्र इन्हीं 
के मंदिर पार्येगे तथा लोगो के बारे मे घर-घर इन्दी की मूर्तयो की 
साधना करते हुए देखेंगे | 

मन्दिरों व घरों मे चाहे विष्णु. श्रीकृष्ण जी, रामचन्द्र जी, लक्ष्मी 
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नारायण जी, गोविंद, बालमुकद, शिवजी, गणेश जी, सूर्यनारायण, 
काली, हनुमान जी, दुर्गा, भवानी, सरस्वती जी, लक्ष्मी जी, भैरव जी 
आदि की ही मूर्तियां हो परन्तु वह सब है उसी ब्रह्म की सत्ता ओर पंचदेव 
के ही नामान्तर व रूपान्तर अतएव प्रत्येक साधक का मुख्य कर्तव्य व 
धर्म हे कि वह पूजाविधि के अनुसार पचदेव की सामुदायिक, पृथक-पृथक 
अथवा जो इष्ट हो उनकी नित्य साधना करं | उनकी शरण मेँ जाने से 
उसकी सब कामना अवश्य पूर्णं होगी यह ध्रुव सत्य हे । 
नाम साघना 

नाम की महिमा अपार दहै, उसकी आलौकिंक शक्ति का वर्णन 
कोई भी नहीं कर सकता । देवता व ऋषि मुनि लोग इसकी जो कुष्ठ 
महिमा गाते हैँ वहीं हम लोगो के लिए आधार हे। 

नाम संकीर्तन लेशमात्र भी पाप नहीं रहने देता । यमदमादि इसके 
सामने फीके पड जाते है, तीर्थ स्थान छोड देते हँ | यमलोक का रास्ता 
बंद हो जाता है । यम कहते है हम किसको यातना दे, दम कहते हँ हम 
किसका दमन करं ओर तीर्थं कहते हैँ हम क्या खार्ये? भगवान कं नाम 
संकीर्तन कीमहिमा ही एेसी है। संकीर्तन करने वाले बिना अमृत कं 
जिला देते है ओर बिना योग साधन आदि के भगवान को प्रत्यक्ष करा 
देते ह भगवान कहते हैँ कि हे नारद! 

नाहं वसामि वैकुण्ठे योगिनां हदये न च। 

मद्भक्ताः यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद ।। 

मैनतो वैकुण्ठ्मे ओर न योगियो के हृदय मेँ रहता हू, मँ तो वही 
रहता हू जहां भक्त लोग मेरा संकीर्तन करते है । 

तुकाराम जी महाराज ने कहा है कि उठते, बैठते, खाते, पीते, 
चलते, फिरते, सोते, जागते भगवान का नाम लेने से संसार कं दुःख छूट 
जाते है। नाम से बढ़कर कोई साधन नहीं है । कठ से नाम उच्चारिये 
ओर मन मे उनका ध्यान करिये। भगवान सामने उपस्थित है । पुराणो, 
वेदशस््रौ, योगशास्त्र आदि मेँ सिवाय भगवान के नाम के ओर कुछ 
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नहीं है । सब इं्मट छोड़ो, क्या इतने कष्ट उठा रहे हो? सार वस्तु को 
ग्रहण करो पूर्ण विश्वास के साथ भगवान के नाम का अखंड स्मरण 
करो | बस यही सार है ओर इसी मे मुक्ति आदि सब कृछ हे | 

पाच वर्ष के बालक, ध्रुव, नारद जी द्वारा बतलाये हुए, *ॐ नमो 
नारायणाय, भगवते वासुदेवाय" का जप करने से महान पद को प्राप्त हो 
गये | नाम की महिमा का कहां तक वर्णन किया जाय क्योकि आप सभी 
लोग अच्छी प्रकार जानते हैँ कि - 

उल्टा नाम जपा जग जाना। वाल्मीकि भये ब्रह्म समाना । 


शेव साधना 


भगवान एक ही है, लीला भेद से उन्ही कं अनेकं नाम ओर दिव्य 
रूप हैँ । साधक अपनी-अपनी प्रकृति रुचि के अनुसार किसी भी नाम 
रूप की उपासना करके भगवान्‌ को प्राप्त कर सकता है । ऋषियों 
मुनियो ने जैसे भगवान विष्णु की आराधना की है | वैसे ही भगवान शिव 
की है ओर यह सिद्ध कर दिया है कि एक ही परमतत्व इन दो रूपों 
मे प्रकाशित हे | जसे भगवान विष्णु परमात्मा, परब्रह्म, सर्वव्यापी, सृष्टिकर्ता 
साकार व सगुण भगवान हँ वैसे ही भगवान शिव हैँ । कल्पभेद से कभी 
विष्णु की प्रधानता होती है ता कभी शिवरूप की वे आप ही एक रूप 
से सृष्टा बनते है, दूसरे से सृष्टि, एक से उपासक दूसरे से उपास्य । आप 
ही पूजते हैँ आप ही पुजवाते है । यह उनकी सारी लीला बड़ रहस्यमयी हे। 

यजुर्वेद की माध्यन्दिनीय शाखा के १६ वै अध्याय मेँ शिवजी के 
निराकार साकार रूप का स्पष्ट वर्णन है। कैवल्योपनिषद्‌ मे कहा है 
कि- "वे आदि, मध्य, अन्तहीन, निराकार, एक विभु. चिदानन्द, स्वामी, 
उमा के साथ रहने वाले, त्रिनेत्र ओर नीलकठ हैँ । इसमे भी भगवान शिव 
के सगुण ओर निर्गुण दोनों रूपो का वर्णन किया हे | श्वेताश्वतर (६७) 
मे लिखा है कि "वे ईश्वरो के भी परम महेश्वर, देवताओं के भी परम 
देवता, परम पूज्य ओर भुवनेश्वर है | 


इन्हीं की शक्ति माया प्रकृति है ओर यह माया के अधिपति 
महेश्वर हँ इनकी माया से ही यह अखिल विश्वदहै। वे ही इसके परम 
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आधार है ओर कारण भी है । इन्हीं परमपुरुष भगवान का नाम सृष्टयुन्मुखी 
होने पर “अनादि लिंग है ओर इनको आधार देने वाली इन्हीं की अनादि 
शक्ति देवी का नाम योनि है, यही दोनो अखिल ब्रह्माण्ड चराचर के परम 
कारण हैँ । इनके साकार रूप लीला भेद से अनेक प्रकार के हे। सभी 
पूज्य व उपास्य है । इनका पंचमुख रूप प्रसिद्ध है । पांच मुख इस प्रकार हे । 

(१) ईशान (२) घोर (३) तत्पुरुष ४) वामदेव (सद्योजात) यहां तीन 
स्वरूपो के ध्यान व मंत्र लिखे जाते हँ | 

(१) भगवान नीलकण्ठ - दस हजार बाल सूर्यो के समान 
तेजस्वी, सिर पर जटाजूट, ललाट पर अर्धचन्द्र ओर मस्तक पर सर्पो का 
मुकृट धारण किये है, चारों हाथो मँ जयमाला, शूल नरकपाल ओर 
खट्वाङ्ग मुद्रा है। तीन नेत्र, पांच मुख, सुन्दर विग्रह, व्याघ्राम्बर पहने 
ओर पद्म पर विराजित है । इनका मंत्र प्रौ. श्री ठः। 

(२) शंकर जी का शरीर नीलमणी ओर प्रवाल के समान सुन्दर, 
तीन नेत्र, चारों हाथो मेँ पाश, लाल कमल, कपाल ओर शूल है आधे अग 
मँ अम्बिका जी ओर आधे मेँ महादेव जी हैँ दोनो अलग-अलग श्रृगारों 
से शोभित, ललाट पर अर्धं चन्द्र ओर मस्तक पर मुकुट शोभायमान ह| 
इनका मंत्रहै। रक्षम, य ओं ॐ। 

(३) त्रयम्बक भगवान शिव का शरीर अत्यत निर्मल हे वे सुन्दर 
कमल पर विराजित हैँ । आठ हाथ हैँ | दो हाथो मे अमृत के घडे । दो 
हाथो मे मृगमुद्रा ओर अक्षमाला है, दो हाथो मे अमृत से भरे घडे है ओर 
दो हार्थो से उन अमृत के सिर मे स्थित चन्द्र कला पर उड़ल रहे ह | 
इनका मंत्र है, ॐ दौ, जू सः भुभूर्व स्वः ॐ त्रयम्बकं यजामहे सुगन्धि 
पुष्टि वर्धनम्‌ ऊर्वारुकमिव वन्धनान्मर्त्योमृक्षीय मामृतात हौ ॐ जूं सः 
ॐ भूभूर्व स्वः | 


शक्ति साधना 


जिस प्रकार विष्णु ओर शिव एक है उसी प्रकार शक्ति भी उनसे 
अभिन्न है । यह एक ही परम तत्व के विभिन्न नाम है| 
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देवी, विष्णु ओर शिव आदि में एकत्व ही देखना चाहिये । जो इनमें 
भेद करता है वह निःसंदेह नरक मे जाता है । (मुडमाला तत्र) 

जिस प्रकार शिव विष्णु को विभिन्न शास्त्र मे परब्रह्म, परमात्मा, 
सृष्टिकर्ता व सर्वव्यापी बतलाया है उसी प्रकार शक्ति को भी बतलाया हे । 

एक बार देवताओं ने भगवती से पूछा कि -“कासि त्वं महादेवी 
अर्थात्‌ हे महादेवी! आप कौन है? भगवती जी ने उत्तर दिया । “अहं ब्रह्म 
स्वरूपिणी, मतः प्रकृति पुरुषात्मक जगदु पपन्नम्‌* (श्रुति) अर्थात मेँ ब्रह्म 
रूपिणी हू, यह पुरुषात्मक जगत्‌ मुद ही से उत्पन्न हुआ है | 

इसी तरह के ओर बहुत से प्रमाण हैँ | जिनसे भगवती का निर्गुण 
पर ब्रह्मस्वरूप ओर निर्गण निराकार सृष्टिकर्ता स्वरूप सिद्ध है । भगवती 
के अनेक रूप हैँ । इनमें नव दुर्गा दश महाविद्या आदि प्रसिद्ध है | नव 
दुर्गा (१) शैलपुत्री, (२) ब्रह्मचारिणी, 3) चन्द्रघंटा &) कूषमाण्डा (५) 
स्कन्दमाता (६) कात्यायनी (9) कालरात्री @) महागौरी ओर (£) सिद्धदात्री | 

दशमहाविद्या - (१) काली (२) तारा (3) षोडशी त्रिपुर सुन्दरी (४) 
भुवनेश्वरी (५) छिन्नमस्ता (£) भेरवी त्रिपुर भेरवी) (9) धूमावती (अलक्ष्मी) 
(८) बगलामुखी (€) मातङ्गी ओर (१०) कमला (लक्ष्मी) ये दश महाविद्या 
है । इनमें काली के शिव हैँ महाकाल, तारा के अक्षोभ्य षोडशी के 
पंचवक्त्र, भुवनेश्वरी के त्रयम्बक, छिन्नमस्ता के कवन्ध, भैरवी के दक्षिणा 
मूर्ति, बगला के एक मुख महारुद्र, मातंगी के मातग ओर कमला के 
सदाशिव विष्णु, धूमावती विधवा मानी गईं हे । | 

इन सब के अलग ध्यान मंत्र, यंत्र व कवच आदि भीर्है।. 

प्रधान महादेवियां तीन है । 0) महाकाली (२) महालक्ष्मी . (३) 
महासरस्वती । इनका मत्र ए हीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे |“ यही प्रसिद्ध 
नवार्ण मंत्र है । मार्कण्डेय पुराण के तेरहवे अध्याय की दुर्गा सप्तशती है 
जिसमें भगवती शक्ति के स्वरूप, चरित्र, उपासना ओर साधनाओं का 
सुन्दर वर्णन है । विधि पूर्वक दुर्गा सप्तशती का पाठ, नवार्ण मत्र का जप, 
पंचांग पुरश्चरण सहित करने से सारे मनोरथ सिद्ध होते हँ । भगवती की 
कृपा से अचला भक्ति ओर परम शान्ति की प्राप्ति होती है| 
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श्री भगवती तंत्रमयी, मंत्रमयी, ओर प्रकाशमयी है | मंत्रमयी ध्यान 
से प्रसन्न होती है । भगवती श्री" की साधना किसी अनुभवी महापुरुष से 
जानकर हौ करनी चाहिये वह प्रसन्न होकर साधक से सब क्रियाय पूर्ण 
करा देती है । ओर श्री रामकृष्ण परमहंस के पास उन्होने एक योगिनी 
भेजकर उनसे सब योगिक क्रियाय सिद्ध करा दी शी । भगवती की कृपा 
से साधक सर्वं गुण सम्पन्न हो सकता है । सब सिद्धिर्यौ उसे अनायास 
ही प्राप्त हो जाती है। 


ईश्वर व देवताओं की आराधना 


भगवान श्री रामचन्द्र जी की आराधना- 


भगवान श्रौ रामचन्द्र जी नवनील नीरद दूर्वा के अग्रभाग के समान 
हरित आभा युक्त सुन्दर श्याम वर्ण है । किशोर अवस्था है । धनुष बाण 
ओर तकस धारण किये हुए है । कमर मे सुन्दर पीताम्बर पहने हुए हे 
विशाल व अतुल बलघारीभुजाये हैँ | अति सुन्दर चिबुक ओर नासिका 


हे । कानां मे सुवर्णं कुण्डल शोभायमान हैँ । सुन्दर अरुणिमा युक्त कपोल 
हे लाल लाल अधर है । कमल रूपी नेत्र ओर चितवन कामदेव को हरने 
है । मस्तक पर सुवर्णं रत्न जडित मुकुट सुशोभित है उनकी दया व 
प्रमपूर्णं श्रोत से चारों ओर आनन्द की वर्षा हो रही है। 


भगवान श्री कृष्ण जी 


भगवान कं चरणार बिन्द बड़े ही मनोहर हैँ । चरणो मे बजने वाले 
रत्न जटित नृपूर है । सुन्दर पैर व कदली फल के खम्भ की तरह जंघायें 
हँ । मेघश्याम नीलवर्णं शरीर पर पीताम्बर सुशोभित है । कमर मेँ रत्न 
जटित करधनी पहने है । सुन्दर चार लंबी भुजाय है । ऊपर दाहिने हाथ 
मं अत्त उज्जवल तीव्र किरणों से युक्त सुदर्शन चक्र है ओर नीचे के 
हाथ में कौमोद की गदा है| बाय ऊपर के हाथ मे विजयी पाञ्चजन्य 
शख व नीचे के हाथ मेँ रक्तवर्णं कमल शोभायमान है। भुजाओं मे 
बाजूबन्द व॒ कड धारण किये हैँ हाथों की अंगुलियों मे रत्नजडित 
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अंग्ठियां पहने हैँ । भगवान का वक्षस्थल परमसुन्दर है ओर उसमे भृगु 
ऋषि के पद चिन्ह धारण किये हे । गले मे वनमाला, वैजयन्‌ती माला व 
तुलसीयुक्त सुगन्धित पुष्प तथा मुक्तमाल व रत्नों का हार विभूषित हे । 
मनोहर चिबुक, लाल लाल ओष्ठ व सफेद अनार के दानो के समान दत 
पंक्ति हे । भगवान मंद-मंद मुस्करा रहे है । नासिका अति सुन्दर दोनों 
कानों मे मकराकृत कुण्डल ्िलमिला रहे हैँ । कमल के समान नेत्रैः 
धनुष कमान की तरह भृकुटी हं । विशाल ओर प्रकाशमान मस्तक पर 
ऊर्ध्वपुंड लाल तिलक कं समान सुशोभित हे । भवर काले व घुघराले 
मनोहर केश है । सर पर परम देदीप्यमान दिव्य रत्नजटित मोर मुकुट 
शोभायमान है । 

भगवान के सभी अग परमसुन्दर हँ ओर चित्ताकर्षक है । भगवान 
के मुखारबिन्द के चारो ओर अत्यत सूर्यो सा प्रकाश फेल रहा है ओर 
अनन्त दया व आनन्द की वर्षा हो रही है । 


सूर्य भगवान 


सूर्य ग्रहों के राजा हैँ । जपा कुसुम के समान उनका वर्ण है । दोनों 
हाथों मेँ कमल लिये हे । सिन्दूर के समान वस्त्र, आभूषण ओर माला 
धारण किये हे । जगमगाते हीरे, चन्द्रमा ओर अग्नि को प्रकाशित करने 
वाला तेज, त्रिलोक के अन्धकार को दूर करने वाला प्रकाश । सात घोडं 
के एक चक्र रथ पर आरूढ होकर सुमेरू की प्रदक्षिणा करते हुए, प्रकाश 
के समुद्र भगवान सूर्य का ध्यान करना चाहिये । इनके अधिदेवता शिवं 
है ओर प्रत्यधि देवता अग्नि । इस प्रकार ध्यान करके मानस पूजा ओर 
वाह्य पूजा के अनन्तर मंत्र जप करना चाहिये | सूर्य देव के अनेकं मत्र 
मसे एक मत्र यहभीदहै- ॐदहींदहौ सूर्याय नमः 


भगवान शकर 


सुन्दर कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर जी विराजमान हैँ सुन्दर 
कैलाश पर्वत पर मृगछाल बिषछठी हई है । उस पर वह आसीन है चार 
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श्री भगवती तत्रमयी, मत्रमयी, ओर प्रकाशमयी हे | मत्रमयी ध्यान 
से प्रसन्न होती है । भगवती श्री' की साधना किसी अनुभवी महापुरुष से 
जानकर ही करनी चाहिये वह प्रसन्न होकर साधक से सब क्रियाय पूर्ण 
करा देती है | ओर श्री रामकृष्ण परमहस कं पास उन्होने एक योगिनी 
भेजकर उनसे सब योगिक क्रियाये सिद्ध करा दी थी । भगवती की कृपा 
से साधक सर्वं गुण सम्पन्न हो सकता है | सब सिद्धिर्यो उसे अनायास 
ही प्राप्त हो जाती है। 

ईश्वर व देवताओं की आराधना 

भगवान श्री रामचन्द्र जी की आराधना- 

भगवान श्री रामचन्द्र जी नवनील नीरद दूर्वा के अग्रभाग के समान 
हरित आभा युक्त सुन्दर श्याम वर्ण है | किशोर अवस्था है । धनुष बाण 
ओर तर्कस धारण किये हए हे । कमर मे सुन्दर पीताम्बर पहने हुए हे 
विशाल व अतुल बलधारीभुजाये है । अति सुन्दर चिबुक ओर नासिका 
है । कानों मे सुवर्णं कुण्डल शोभायमान हैँ । सुन्दर अरुणिमा युक्त कपोल 
हे लाल लाल अधर है । कमल रूपी नेत्र ओर चितवन कामदेव को हरने 
वाली हे । तिरी भोहे है, काली अलके भरो की पंक्तियों को लजाती 
है । मस्तक पर सुवर्णं रत्न जडित मुकुट सुशोभित है उनकी दया व 
प्रमपूर्णं श्रोत से चारो ओर आनन्द की वर्षा हो रही है। 


भगवान श्री कृष्ण जी 


भगवान के चरणार बिन्द बड़े ही मनोहर हैँ । चरणो मे बजने वाले 
रत्न जटित नृपूर है । सुन्दर पैर व कदली फल के खम्भ की तरह जंघायें 
है । मेघश्याम नीलवर्ण शरीर पर पीताम्बर सुशोभित हँ | कमर मे रत्न 
जटित करधनी पहने हैँ | सुन्दर चार लबी भुजाय हँ । ऊपर दाहिने हाथ 
मे अत्यत उज्जवल तीव्र किरणों से युक्त सुदर्शन चक्र है ओर नीचे के 
हाथमे कौमोद की गदा है। बाय ऊपर के हाथ मे विजयी पाञ्चजन्य 
शंख व नीचे के हाथ मे रक्तवर्णं कमल शोभायमान है। भुजाओं में 
बाजूबन्द व कड़े धारण किये हैँ हार्थो की अंगुलियों मे रत्नजडित 











(163) 

अंग्ठियां पहने है । भगवान का वक्षस्थल परमसुन्दर है ओर उसमे भृगु 
ऋषि के पद चिन्ह धारण किये हैँ । गले मे वनमाला, वैजयन्‌ती माला व 
तुलसीयुक्त सुगन्धित पुष्प तथा मुक्तमाल व रत्नौ का हार विभूषित हे । 
मनोहर चिबुक, लाल लाल ओष्ठ व सफेद अनार के दानो कं समान दत 
पंक्ति है । भगवान मंद-मंद मुस्करा रहे है । नासिका अति सुन्दर दोनों 
कानों म मकराकृत कुण्डल अ्िलमिला रहे है । कमल के समान नेत्र है 
धनुष कमान की तरह भृकुटी हैँ । विशाल ओर प्रकाशमान मस्तक पर 
ऊर्ध्वपुंड लाल तिलक के समान सुशोभित है । भवर काले व घुंघराले 
मनोहर केश है । सर पर परम देदीप्यमान दिव्य रत्नजटित मोर मुकुट 
शोभायमान हे । 


भगवान के सभी अंग परमसुन्दर हँ ओर चित्ताकर्षक है । भगवान 
के मुखारबिन्द के चारो ओर अत्यंत सूर्यो सा प्रकाश फेल रहा है ओर 
अनन्त दया व आनन्द की वर्षा हो रही हे। 


सूर्य भगवान 


सूर्य ग्रहों के राजा है । जपा कुसुम के समान उनका वर्ण हे । दोनो 
हाथों मे कमल लिये ह । सिन्दूर के समान वस्त्र, आभूषण ओर माला 
धारण किये दै । जगमगाते हीरे, चन्द्रमा ओर अग्नि को प्रकाशित करने 
वाला तेज त्रिलोक के अन्धकार को दूर करने वाला प्रकाश । सात घोड़ो 
के एक चक्र रथ पर आरूढ होकर सुमेरू की प्रदक्षिणा करते हुए, प्रकाश 
के समुद्र भगवान सूर्य का ध्यान करना चाहिये । इनके अधिदेवता शिव 
है ओर प्रत्यधि देवता अग्नि। इस प्रकार ध्यान करके मानस पूजा ओर 
वाह्य पूजा के अनन्तर मंत्र जप करना चाहिये । सूर्यं देव के अनेकां मत्र 
मसे एक मंत्र यहभीहै- ॐहीहौ सूर्याय नमः 


भगवान शकर 


सुन्दर कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर जी विराजमान हँ सुन्दर 
कैलाश पर्वत पर मृगछाल बिष्ठी हई है । उस पर वह आसीन है चार 
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भुजाय है । ऊपर के दाहिने हाथ में ज्ञान मुद्रा है । नीचे के हाथ में फरसा | 
हे, ऊपर के बाय हाथ मे मृग मुद्रा से सुशोभित है । नीचे का हाथ जानु 4 
| पर रखा है । गले मेँ रुद्राक्ष की माला है। साप लिपटे हुए है । कानोँ में 
| कुण्डल सुशोभित है । ललाट पर त्रिपुंड शोभा पा रहा है । सुन्दर तीन 
| नेत्र है । नेत्र की दृष्टि नासिका पर लगी है । मस्तक पर अर्धचन्द्र है । 
सिर पर जटाजूट धारण किये हँ अत्यत प्रसन्न मुख है । देवता ओर ऋषि | 
| भगवान शंकर की स्तुति कर रहे है, बड़ा ही सुन्दर स्वरूप हे। 


| | विभिन्न देवताओं के मत्र 
| एक ही भगवान की विभिन्न रूपों मे साधना होती है । जहां जिस 

रूप मे विश्वास करके जो साधक जैसी साधना करता है, भगवान उसी 

| ॥ रूप मेँ श्रद्धा, स्थापित कराकर उसकी साधना के अनुरूप फल प्रदान 

कर करते है । देवताओं के नाम.मंत्र जप संख्या व उनका फल नीचे लिखा 

| जाता हे। | 

(१) भगवान शंकर - *ॐ हौ ॐ नमः शिवाय जप संख्या पाच 

लाख ओर सब कामनाओं की पूर्तिं होती है। 

(२) महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती मत्र - ॐ ° ही क्ली, 

चामुण्डायै विच्चे जप संख्या ६ लाख एवं सब कामनाओं की पतिं होती है । 

(३) श्री लक्ष्मी देवी मंत्र - ॐ, श्री ही क्ली जप संख्या १२ 

लाख, फल चतुवर्ग की प्राप्ति होती है। 
| (४) सरस्वती मत्र - *ॐ हीं हरसौः सरस्वत्यै नमः|“ जप संख्या 
१२ लाख, फलः विद्या की प्रापि होती है। 

(५) गायत्री-म॑त्र - *ॐ भूमूर्वः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य 
| धीमहि धियो योनः प्रचोदयात्‌ | जप संख्या २४ लाख, फल, सर्व कामना 
| पूर्तिं। 

(६) काली मत्र - ॐ क्ली ही हीं दक्षिणे कालिके स्वाहा । जप 
संख्या २ लाख फलः पूर्ववत्‌| 
(७) गणेश-मत्र- ॐ ही गं हीं महागणपतये स्वाहा | जप संख्या 











165 

१ लाख फल, पूर्ववत्‌ । मत्र नं क “ना हु | 

(८) सूर्यनारायण मत्र - ॐ नमो नारायणाय ॐ ही हीं सूर्याय 
नमः" एवं ˆॐ नमो सूर्याय | जप सख्या १६ लाख, फल पूर्वं के समान हैँ | 

(६) लक्ष्मीनारायण मत्र - *ॐ नमो नारायणाय | जप संख्या १६ 
लाख फल पूर्व सदृश ही है। 

(१०) रामचन्द्र जी मत्र - *ॐ रां रामाय नमः। जप संख्या 
६ लाख, फल ज्ञान ओर एेश्चर्य प्राप्ति । 

(११) भगवान श्री कृष्ण जी - म॑त्र- *ॐ क्लीं कृष्णाय गोविन्दाय | 
जप संख्या १० लाख, फल भक्ति ज्ञान व एश्वर्य प्रापि | 

(१२) श्री राधाकृष्ण मत्र - *ॐ गोपीजन वल्लभाय' जप संख्या १० 
लाख, फल सर्वार्थ प्रापि | श्री राघा-मत्र ॐ हीं श्री राधिकायै नमः| जप 
संख्या १६ लाख फल सर्वार्थ प्रापि | 

(१३) कृष्ण भगवान मत्र - ˆॐ क्लीं गोपीजन वल्लभाय स्वाहा ॥' 
जप संख्या डेढ़ लाख, फल-बृहस्पति के समान त्रिकालज्ञता की प्रापि । 

(१४) शक्त्ति-मत्र - *ॐ नमः शक्त्यै" जप संख्या ६ लाख फल-सर्व 
कमनाओं की पूर्ति। 

(१५) हनुमान जी मत्र - “ॐ नमो हनुमते, ॐ हनुमते नमः" शेष 
सब पूर्ववत्‌| 

(१६) इन्द्र-मत्र - ॐ इन्द्राय नमः। 

(१७) अग्नि मत्र - ॐ अग्नये नमः| 

(१८) कुबेर मत्र - ॐ नमः कृबेराय | 

(१६) वास्तुदेव ~ मत्र ॐ वास्तुपुरुषाय नमः| 

(२०) नृसिंह - मंत्र-ॐ आं हयी क्षो क्रों हु फट्‌ । जप संख्या आदि 
पूर्ववत्‌ ही हेै। 
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नवग्रहों के मत्र 
सूर्य - ॐरही ही सूर्याय नमः 
चन्द्र - ॐ ठे क्ली सोमाय नमः 
भौम -ॐदह्‌ श्री मगलाय नमः 
बुध -ॐरेस्त्री श्रौ बुधाय नमः 
गुरु- ॐ ए क्लीं बृहस्पतये नमः 
शुक्र- ॐ ही श्री शुक्राय नमः 
शनि - ॐएेही श्री शनैश्चराय नमः 
राहू - ॐ ए हीं राहवे नमः 
केतु - ॐ हीं केतवे नमः 


प्रणवोपासना 


शारत्रो मेँ प्रणव मंत्र (ओंकार) को मंत्र राज कहा है क्योकि 
उसकी उपासना से निर्गुण ब्रह्म की प्राप्ति होती है । यह प्रत्यगात्मा का 
वाचक या प्रतीत रूप है। नृसिंह पूर्वं तापिनीयोपनिषद्‌ मेँ इसका बड़ा 
ही सुन्दर निरूपण किया गया है । देवताओं ने मत्र राज काश्रवण करके 
सगुण ब्रह्म की उपासना द्वारा बुद्धि को शुद्ध किया ओर मत्रराज प्रणव 
के मार्ग को जानने के लिये प्रजापति से प्रार्थना की। तब प्रजापति ने 
उनको उक्त उपनिषद मे उसका विस्तार से युक्तिपूर्वक उपदेश किया 
या दिया । ओंकार अशेष जगदात्मक है । एेसा ध्यान करकं तथा 'सारा 
परपच ब्रह्म है" एवं "प्रत्यगात्मा ब्रह्म है' एेसी आलोचना करने से ब्रह्म कं 
साथ आत्मा की एकता सिद्ध होती है ओर इससे निर्गुण ब्रह्म का अह 
ब्रह्मास्मि" रूप से अपरोक्ष साक्षात्कार होता है । किन्तु ओंकार का सर्वात्म 
ध्यान के लिये कल्पना की जाती है ओर ब्रह्म का सर्वात्म वास्तविक हे । 
ध्यान करने वाला उपासक “ॐ उच्चारण करते हुए सर्वात्मा की ब्रह्म के 
साथ ओर ब्रह्म की आत्मा के साथ एकता करता है । इससे ब्रह्म ओर 
आत्मा का अन्योन्य तादात्म्य सिद्ध होता हे। 
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अत्मा का रूप 

आत्मा कं चार पाद हैँ | उनमें विश्वनामक अध्यात्म ओर वैश्वानर 
नाम अधिदव देही प्रथम पाद हे। इसका स्थान जाग्रत अवस्था है। 
मस्तक, नेत्र, मुख, प्राण, देहमध्य, मूत्रस्थान ओर उसके नीचे का रथान 
(चरणादि) यह इसके सात अंग हँ । वैश्वानर की उपासना विधि का वर्णन 
छान्दोग्य श्रुतियो मे है । उसमें द्युलोक को इसका मस्तक, आदित्य को 
नेत्र वायु को प्राण, आकाश को देह मध्य, जल को मूत्रस्थान ओर पृथ्वी 
को चरण बतलाया है । परन्तु माण्डूक्योपनिषद्‌ में इसे उन्नीस मुखवाला 
कहा हे । वे उन्नीस मुंह यह हँ । पांच ज्ञानेन्द्रिय, पांच कर्मेन्द्रिय, पांच 
प्राण, मन, बुद्धि, चित्त ओर अहंकार । आत्मा की चार अवस्थाय होती है 
जाग्रत, स्वप्न, सुषुप्ति ओर तुरीय । 

(१) जहां इन्द्रियो के द्वारा व्यवहार होता है, वह जाग्रत मानस 
चिंतन स्वप्न. तूष्णीं स्थित सुषुप्ति ओर तृप्तत्व तृप्ति को तुर्या कहते है । 
जाग्रत अवस्था मे इन्दियग्राह्य विषयों को ग्रहण करने वाला होने से 
बहिष्प्रभ ओर स्थूल भुक्‌ है| 

(२) तेजस नामक अध्यात्म ओर सूत्र संज्ञक अधिदेव देही दूसरा 
पाद है । इसका स्थान स्वप्नावस्था है | प्रथम पाद के समान उसके भी 
सात अग हे। ओर उन्नीस मुख है, लेकिन इसका भोग्य इन्द्रिय ग्राह्य नही 
हे । यह मन सूक्ष्म विषयों को ग्रहण करता है । इसलिये इसे अन्तः प्रज्ञ 
ओर सूक्ष्मभुक्‌ कहते हैँ | 

(३) सुषुप्ति प्रज्ञा ओर ईश्वर आत्मा का तीसरा पाद है। उसमें 
बुद्धि का लय हो जाने से दैत का अभाव हो जाने के कारण आत्मा 
एकीमूत हो जाता है ओर उस अवस्था मेँ दुख का अभाव हो जाने के 
कारण उसे आनन्दमय कहते | 


(४). सुषुप्ति के चार स्वरूप है । उनको सुप्ति जाग्रत, सुप्ति-स्वप्न 
सुप्ति-सुप्ति ओर सुपति-तुरीय कहते है । इनमे प्रला सुखमयी सुप्त-तुर्य 
अवस्था का अभिमानी है। 
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यह तीनो पाद माया मात्र हे । आत्मा सदा चिदेक रस स्वरूप ही 
होता है । तन्द्रा मे जो वाणी से अध्ययनादि होता रहता है, उसे सुप्ति 
जागर कहते है तथा उस समय जो तरह-तरह के दृश्य दिखाई देने 
लगते है, वे सुप्ति स्वप्न है । इसी प्रकार प्रगाढ निद्रा को सुप्ति-सुप्ति 
ओर तत्कालीन सुखानुभव को सुप्ति-तुर कहते हे । 
उपर्युक्त तीनो पादो से आत्मा की चिदेकरसता आवृत्त हो जाती 
हे । उनसे अनावृत्त शुद्ध चिदात्म तुरीय हे। यही इसका चौथा पाद हे। 
सम्पूर्ण पदार्थो मे अनुस्यूत ब्रह्म का अनुमत करने वाले को *ओता' कहते 
है, अनुज्ञाता होने से वह अनुज्ञाता कहल प। है । ज्ञातृव्य का निषेध 
होकर केवल चिदेकरस स्वरूप रहने कं कारण उसे अनुज्ञा कहते ह तथा 
इन तीनों अवस्थाओं से मुक्त होने पर वह अविकल्प कहा जाता हे। 
विद्वान्‌ की जाग्रत ओर सुषुप्ति यह तीनो अवस्थाएं भी माया लेश मुक्त 
होती दै ओर आत्मा का यह अविकल्प पाद माया से सर्वथा मुक्त होता 
हे । तीसरा पाद सर्वेश्वर, सर्वज्ञ, सर्वान्तर्यामी, सबका कारण, समस्त 
भूतो का प्रभवरूप ओर आश्रय स्थान है । किन्तु इस तुरीय पाद का वर्णन 
किसी शब्द से नही किया जा सकता । वह न अन्त्र है ओर न अप्रज्ञ 
है इस प्रकार छः निषेधात्मक पदो से उसे लक्षित किया जाता है । यहा 
| | प्रज्ञ नहीं है । एेसा कहकर विश्व का उभयतः प्रर नही है" एेसा 
कहकर जाग्रत ओर स्वप्न के बीच की अवस्था का प्रज्ञान, नहीहै' 
इस वाक्य से सुषुप्ति का प्रज्ञ नही है इससे एक साथ सब विषयो कं 
ज्ञातृत्व का ओर अप्रज्ञ नही है इससे एक साथ सब विषयो कं ज्ञातृत्व 
का ओर 'अप्रज्ञ नहीं है इससे अचेतन का प्रतिषेध किया गया है | उसका 
स्वरूप देखने मे नही आता, वह व्यवहार का विषय नही है, उसे किसी 
इन्द्रिय से ग्रहण नही कर सकते तथा उसका कोई लक्षण "चिन्ह' भी नही 
हे । वह चिंतन ओर कथन मे भी नहीं आ सकता तथा एक मा> चैतन्य 
का सार स्वरूप, सर्वथा प्रपंच शून्य, शान्त, शिव ओर अद्वैत स्वरूप हे। 
इसी का नाम आत्मा है तथा उपर्युक्त तीन पदों के निषेध द्वारा यही 
जिज्ञासुओं का ज्ञेय है । 
श्रतयुक्त योग ओर ब्रह्म विवेक से संसार निवृत्ति रूप इष्ट सिद्धि 
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न्यास ओर उसका महत्व- 


, न्यास.का अर्थ है स्थापन्‌ अर्थात्‌ बाहर ओर भीतर प्रत्येक अगमं 
इष्ट देवता ओर मंत्र का स्थापन ही न्यास है। इस स्थूल शरीर में 
अपवित्रता का राज्य है या (साम्राज्य) है इसीलिये वह देवपूजा का उस 
वक्त तक अधिकारी नही जब तक वह शुद्ध न हो जाय । जब तक उसमे 
अपवित्रता बनी रहती है तब तक उसके स्पर्श ओर स्मरण से चित्त मे 
ग्लानि बनी रहती है । विक्षेप ओर अवसाद से आक्रान्त होने के कारण 
बार-बार प्रमाद ओर तन्द्रा से अभिभूत हुआ करता है । सब दोषो को 
मिटाने के लिए न्यास सर्वश्रेष्ठ उपाय है । शरीर के प्रत्येक अवयव मजो 
क्रियाशक्ति सुषुप्तं हो रही है, हृदय के मानव अन्तराल मं जो भावना 
शक्ति मूर्छित है उसको जगाने के लिए न्यास महा ओषधि है। 

न्यास कई प्रकार के होते है । (9) मातृका न्यास स्वर ओर वणो 
का ` 

(२) मंत्र न्यास पूरे मंत्र का. मंत्रकेदो पदों का, मंत्र के एक-एक 
अक्षर का ओर एक साथ ही सब प्रकार का होता है 

(३) देवता न्यास शरीर के बाहर ओर आभ्यन्तर अंगों मे अपने 
इष्टदेव अथवा अन्य देवताओं के यथा स्थान न्यास को कहते हैँ । 

(४) तत्त्वन्यास वह है जिसमे संसार के कार्य कारण के रूपमे 
परिणित ओर उनसे परे रहने वाले तत्वौ का शरीर मँ यथा स्थान न्यास 
किया जाता है। यही पीठ न्यास भी हे। 

` (५) जो हार्थो की सब अंगुलियों मे तथा करतल ओर करपुष्ठ में 
किया जाता है। यह करन्यास हे । 

(६) जो त्रिनेत्र देवताओं के प्रसंग मे षडंग ओर अन्य देवताओं 
प्रसंग मे पंचांग होता है, उसे अंगन्यास कहते है । 

(9) जो किसी भी अंग का स्पर्शं किये बिना सर्वङ्गिमे मंत्र न्यास 
किया जाता है वह व्यापक न्यास कहलाता है । ऋष्यादिन्यास के छः अग 
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होते है - सिर मँ ऋषि, मुख मेँ छन्द, हृदय मेँ देवता, गुह्य स्थान में बीज 
परो मे शक्ति, ओर सर्वाग मे कीलक है। इनके अलावा ओर भी न्यास 
है लेकिन मुख्य मुख्य ऊपर लिखे जा चुके है| 

न्यास चार प्रकार से किये जाते है। मन में उन-उन स्थानों मेँ 
देवता, म॑त्रवर्ण, तत्व आदि स्थिति की भावना की जाती है। अन्तर्न्यासि 
कवलमन से ही होता है । बहिरन्यासि केवल मन से ओर उन-उन स्थानों 
के स्पर्शसेभी होता है। स्पर्श दो प्रकार से किया जाता है। एक तो 
अगूठा ओर अनामिका को मिलाकर सब अंगों का स्पर्श किया जाता है 
ओर दूसरा भिन्न अंगों का स्पर्श भिन्न-भिन्न अगुलियों का प्रयोग किया 
जाता है, विभिन्न अंगुलिर्यो दारा न्यास का क्रम इस प्रकार है । मध्यमा 
अनामिका ओर तर्जनी से हृदय, मध्यमा, ओर तर्जनी से सिर अगृूठे से 
शिखा, दसो अंगुलियों के कवच, तर्जनी, मध्यमा ओर अनामिका से नेत्र 
तर्जनी ओर मध्यमा से करतल, करपृष्ठ मे न्यास करना चाहिये । यदि 
देवता त्रिनेत्र हो तो तर्जनी से नेत्र मेँ न्यास करना चाहिये । पंचांग न्यास 
नेत्र को छोडकर होता है| 

वैष्णवों के लिये इसका क्रम अन्य प्रकार का है। एेसा बतलाया 
गया है कि अंगूठे को छोड़कर सीधी अंगुलियों से हृदय अंगुलियों से 
हृदय ओर मस्तक से न्यास करना चाहिये । अंगूठे को अंदर रखकर 
मुट्ठी बाधकर शिखा का स्पर्श करना चाहिये । सब अंगुलियों के कवच 
तर्जनी के द्वारा मस्तक के चारों ओर करतल ध्वनि करनी चाहिये । 
कर्ही-करहीं अंगन्यास का मंत्र नहीं मिलता है । एसे स्थान पर देवता के 
नाम कं पहले अक्षर से अंगन्यासं करना चाहिये । 

शास्त्र मे यह बात बहुत जोर देकर कही गई है कि केवल न्यास 
कं द्वारा ही देवत्व की प्राप्ति मंत्र सिद्धिसे हो जाती है। हमारे भीतर 
बाहर अग प्रत्यंग में देवताओं का निवास है । हमारा अन्तस्थल ओर ब्रह्य 
शरीर दिव्य हो गया है, इस भावना से ही अदम्य, उत्साह अद्भुत स्फूर्ति 
ओर नवीन चेतना का जागरण अनुभव होने लगता है । जब न्यास सिद्ध 
हौ जाना है । तब भगवान से एकत्व तो स्वयं सिद्ध ही है । न्यास का 
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होते ह - सिर मँ ऋषि, मुख मे छन्द, हृदय मे देवता, गुह्य स्थान मेँ बीज 
पैरो मे शक्ति, ओर सर्वाग मेँ कीलक है। इनके अलावा ओर भी न्यास 
है लेकिन मुख्य मुख्य ऊपर लिखे जा चुके है| 

न्यास चार प्रकार से किये जाते हैँ । मन मे उन-उन स्थानों मेँ 
देवता, मंत्रवर्ण, तत्व आदि स्थिति की भावना की जाती है। अन्तन्यसि 
केवलमन से ही होता है । बहिरन्यासि केवल मन से ओर उन-उन स्थानों 
के स्पर्शसेभी होता है। स्पर्श दो प्रकार से किया जाता है। एक तो 
अगूठा ओर अनामिका को मिलाकर सब अंगों का स्पर्श किया जाता है 
ओर दूसरा भिन्न अंगों का स्पर्श भिनन-भिन्न अगुलियोँ का प्रयोग किया 
जाता है, विभिन्न अंगुलियों द्वारा न्यास का क्रम इस प्रकार है। मध्यमा 
अनामिका ओर तर्जनी से हृदय, मध्यमा, ओर तर्जनी से सिर अंगूठे से 
शिखा, दसो अंगुलियोँ के कवच, तर्जनी, मध्यमा ओर अनामिका से नेत्र 
तर्जनी ओर मध्यमा से करतल, करपृष्ठ मँ न्यास करना चाहिये | यदि 
देवता त्रिनेत्र हो तो तर्जनी से नेत्र मे न्यास करना चाहिये ! पंचांग न्यास 
नत्र को छोडकर होता है। 

वैष्णवों के लिये इसका क्रम अन्य प्रकार का है। एेसा बतलाया 
गया है कि अंगूठे को छोडकर सीधी अंगुलियों से हृदय अंगुलियों से 
हृदय ओर मस्तक से न्यास करना चाहिये । अंगूठे को अंदर रखकर 
मुट्ठी बांधकर शिखा का स्पर्श करना चाहिये । सब अंगुलियों के कवच, 
तर्जनी के द्वारा मस्तक के चारों ओर करतल ध्वनि करनी चाहिये | 
कहीं-कहीं अंगन्यास का मंत्र नहीं मिलता है । एेसे स्थान पर देवता के 
नाम के पहले अक्षर से अंगन्यासं करना चाहिये । 

शास्त्र मेँ यह बात बहुत जोर देकर कही गई है कि केवल न्यास 
कं द्वारा ही देवत्व की प्रापि मंत्र सिद्धिसे हो जाती है। हमारे भीतर 
बाहर अग प्रत्यंग में देवताओं का निवास है । हमारा अन्तस्थल ओर ब्रह्म 
शरीर दिव्य हो गया है, इस भावना से ही अदम्य, उत्साह अद्भुत स्फूर्ति 
ओर नवीन चेतना का जागरण अनुभव होने लगता है । जब न्यास सिद्ध 
हो जाना है। तब भगवान से एकत्व तो स्वयं सिद्ध ही है। न्यास का 
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यह तीनों पाद माया मात्र है । आत्मा सदा चिदेक रस स्वरूप ही 
होता है । तन्द्रा मे जो वाणी से अध्ययनादि होता रहता है, उसे सुपति 
जागर कहते है तथा उस समय जो तरह-तरह के दृश्य दिखाई देने 
लगते है, वे सुप्ति स्वप्न है । इसी प्रकार प्रगाढ निद्रा को सुप्ति-सुपति 
ओर तत्कालीन सुखानुभव को सुप्ति-तुर्य कहते हं । 


उपर्युक्त तीनों पादं से आत्मा की चिदेकरसता आवृत्त हो जाती 
है । उनसे अनावृत्त शुद्ध चिदात्म तुरीय है । यही इसका चौथा पाद हे। 
सम्पूर्ण पदार्थो मे अनुस्यूत ब्रह्म का अनुभव करने वाले को *ओता' कहते 
है, अनुज्ञाता होने से वह अनुज्ञाता कहलाता हे । ज्ञातृव्य का निषेध 
होकर केवल चिदेकरस स्वरूप रहने के कारण उसे अनुज्ञा कहते ह तथा 
इन तीनो अवस्थाओं से मुक्त होने पर वह अविकल्प कहा जाता हे। 
विद्वान्‌ की जाग्रत ओर सुषुप्ति यह तीनों अवस्थाएं भी माया लेश मुक्त 
होती है ओर आत्मा का यह अविकल्प पाद माया से सर्वथा मुक्त होता 
है । तीसरा पाद सर्वेश्वर, सर्वज्ञ, सर्वान्तर्यामी, सबका कारण, समस्त 
भूतो का प्रभवरूप ओर आश्रय स्थान है । किन्तु इस तुरीय पाद का वर्णन 
किसी शब्द से नहीं किया जा सकता । वह न अन्त.प्रज्ञ है ओर न अगप्रज्ञ 
है इस प्रकार छः निषेधात्मक पदो से उसे लक्षित किया जाता है । यहा 
अन्त; प्रज्ञ नहीं है" । एेसा कहकर विश्व का "उभयतः प्रज्ञ नही है" एसा 
कहकर जाग्रत ओर स्वप्न के बीच की अवस्था का प्रज्ञानघन नर्ही हैः 
इस वाक्य से सुषुप्ति का ्रज्ञ नर्ही है' इससे एक साथ सब विषयो के 
ज्ञातृत्व का ओर -अप्रज्ञ नहीं है" इससे एक साथ सब विषयो के ज्ञातृत्व 
का ओर 'अप्रज्ञ नहीं ै' इससे अचेतन का प्रतिषेध किया गया हे । उसका 
स्वरूप देखने में नही आता, वह व्यवहार का विषय नही है, उसे किसी 
इन्द्रिय से ग्रहण नहीं कर सकते तथा उसका कोई लक्षण 'चिन्ह' भी नही 
है । वह चितन ओर कथन मे भी नहीं आ सकता तथा एक मात्र चैतन्य 
का सार स्वरूप, सर्वथा प्रपच शून्य, शान्त, शिव ओर अद्वैत स्वरूप हे । 
इसी का नाम आत्मा है तथा उपर्युक्त तीन पदं के निषेध द्वारा यही 
जिज्ञासुओं का ज्ञेय हे । 

श्रुतयुक्त योग ओर ब्रह्म विवेक से संसार निवृत्ति रूप इष्ट सिद्धि 
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होती है । उपर्युक्त रीति से आत्मा का विवेक कर उसे प्रणव के साथ 
युक्त करना चाहिये । यह आत्मा ओकार का अक्षर रूप है ओर ओंकार 
अधिमात्रा रूप है । इसके पाद मात्रा रूप है । वे अकार, उकार, मकार 
रूप है| 


स्थूल सूक्ष्म, बीज ओर साक्षी यह आत्मा के आगमोक्त चार स्वरूप 
है तथा निवृत्ति प्रतिष्ठा, विद्या ओर शांति यह उसकी प्रसिद्ध कलाएं है । 
चार प्रकार के भेद वाले उस आत्मा का ओंकार की प्रथम मात्रा अकार 
के रूप मे चतुर्विध जागर ध्यान करना चाहिये | अकार तथा जागर की 
आपति (व्याप्ति) ओर आदित्व मे समानता का चितन करना चाहिये । 
जाग्रत अवस्था मे इन्द्रियो के द्वारा आत्मा की व्याप्ति होती है। ओर 
अकार क.ख, आदि शब्दों मे व्याप्त है। अकार की तथा जाग्रत की 
आदिता भी लोक में प्रसिद्ध ही है। 


इसी तरह उत्कर्ष ओर अभयत्व (मध्यवर्तित्व) के कारण उकार की 
स्वयं मध्यावस्था की तैजस से समानता है तथा प्रमाण ओर लय स्थान 
रूप होने के कारण मकार सुषुप्ति स्थान प्रज्ञा के सदृश ह । इस प्रकार 
इन तीन मात्राओं के साथ वैश्वानरादि का अभेद चिंतन करते हुए अकार 
को उकार मे, उकार को मकार मे ओर मकार को नाद रूप मे लीन करे। 
अकार के दारा उपासक का विश्व आत्मा का अभेद होता है, उकार का 
तेजस के साथ, ओर मकार से प्रज्ञा के साथ किन्तु अमात्र की 
उपलब्धि होने पर फिर कोई गति नर्ही होती । अमात्र ही तुरीय है । यह 
आत्मा का चतुर्थ पाद है। यह अव्यवहार्य, प्रपच, शून्य आनंदमय ओर 
अद्वितीय है । इस प्रकार ओंकार आत्मा ही है। जो इसकी आत्म भाव 
से उपासना करता है । यह आत्मा मे ही लीन हो जाता है। 

यह प्रणवोपासना रूप साधन का संक्षेप में दिग्दर्शन कराया गया 
है । यह ब्रह्म प्राप्ति का बड़ा उत्कृष्ट साधन है, इसका विस्तार पूर्वक 
| | माण्ड्क्योपनिषद ओर उसके ऊपर लिखी हुई श्री गौडपादाचार्य. 
की कारिकाओं एवं भगवान शंकराचार्य के भाष्य मे किया गया है| 








-न्यास ओर उसका महत्व- 


, न्यास का अर्थ है स्थापन्‌ अर्थात्‌ बाहर ओर भीतर प्रत्येक अगमं 
इष्ट देवता ओर मंत्र का स्थापन ही न्यास है। इस स्थूल शरीर में 
अपवित्रता का राज्य है या (साम्राज्य) है इसीलिये वह देवपूजा का उस 
वक्त तक अधिकारी नही जब तक वह शुद्ध न हो जाय । जब तक उसमे 
अपवित्रता बनी रहती है तब तक उसके स्पर्श ओर स्मरण से चित्त मे 
ग्लानि बनी रहती है । विक्षेप ओर अवसाद से आक्रान्त होने के कारण 
बार-बार प्रमाद ओर तन्द्रा से अभिभूत हुआ करता है । सब दोषों को 
मिटाने के लिए न्यास सर्वश्रेष्ठ उपाय है । शरीर के प्रत्येक अवयव मे जो 
क्रियाशक्ति सुषुप्तं हो रही है, हृदय के मानव अन्तराल में जो भावना 
शक्ति मूर्छित है उसको जगाने कं लिए न्यास महा ओषधि हे । 

न्यास कई प्रकार कं होते है । (१) मातृका न्यास स्वः ओर वर्णौ 
का.। ` 

(२) मंत्र न्यास पूरे मंत्र का, मंत्रकेदो पदों का, मंत्र के एक-एक 
अक्षर का ओर एक साथ ही सब प्रकार का हाता हे। 

(३) देवता न्यास शरीर के बाहर ओर आभ्यन्तर अंगों मे अपने 
इष्टदेव अथवा अन्य देवताओं के यथा स्थान न्यास को कहते है । 

(४) तत्त्वन्यास वह है जिसमे संसार के कार्यं कारण केरूपमे 
परिणित ओर उनसे परे रहने वाले तत्व का शरीर मँ यथा स्थान न्यास 
किया जाता है। यही पीठ न्यास भी है। 

(८) जो हार्थो की सब अगुलिर्यो मेँ तथा करतल ओर करपृष्ठ मे 
किया जाता है । यह करन्यास हे । 

(६) जो त्रिनेत्र देवताओं के प्रसंग मं षडंग ओर अन्य देवताओं 
प्रसंग मे पंचांग होता है, उसे अंगन्यासं कहते है । 

(9) जो किसी भी अंग का स्पर्शं किये बिना सर्वाङ्ग मे मंत्र न्यास 
किया जाता है वह व्यापक न्यास कहलाता है । ऋष्यादिन्यास कं छः अग 
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होते है - सिर मँ ऋषि, मुख मेँ छन्द, हृदय मेँ देवता, गुह्य स्थान में बीज 
परो मे शक्ति, ओर सर्वाग मे कीलक है। इनके अलावा ओर भी न्यास 
है लेकिन मुख्य मुख्य ऊपर लिखे जा चुके है| 

न्यास चार प्रकार से किये जाते है। मन में उन-उन स्थानों मेँ 
देवता, म॑त्रवर्ण, तत्व आदि स्थिति की भावना की जाती है। अन्तर्न्यासि 
कवलमन से ही होता है । बहिरन्यासि केवल मन से ओर उन-उन स्थानों 
के स्पर्शसेभी होता है। स्पर्श दो प्रकार से किया जाता है। एक तो 
अगूठा ओर अनामिका को मिलाकर सब अंगों का स्पर्श किया जाता है 
ओर दूसरा भिन्न अंगों का स्पर्श भिन्न-भिन्न अगुलियों का प्रयोग किया 
जाता है, विभिन्न अंगुलिर्यो दारा न्यास का क्रम इस प्रकार है । मध्यमा 
अनामिका ओर तर्जनी से हृदय, मध्यमा, ओर तर्जनी से सिर अगृूठे से 
शिखा, दसो अंगुलियों के कवच, तर्जनी, मध्यमा ओर अनामिका से नेत्र 
तर्जनी ओर मध्यमा से करतल, करपृष्ठ मे न्यास करना चाहिये । यदि 
देवता त्रिनेत्र हो तो तर्जनी से नेत्र मेँ न्यास करना चाहिये । पंचांग न्यास 
नेत्र को छोडकर होता है| 

वैष्णवों के लिये इसका क्रम अन्य प्रकार का है। एेसा बतलाया 
गया है कि अंगूठे को छोड़कर सीधी अंगुलियों से हृदय अंगुलियों से 
हृदय ओर मस्तक से न्यास करना चाहिये । अंगूठे को अंदर रखकर 
मुट्ठी बाधकर शिखा का स्पर्श करना चाहिये । सब अंगुलियों के कवच 
तर्जनी के द्वारा मस्तक के चारों ओर करतल ध्वनि करनी चाहिये । 
कर्ही-करहीं अंगन्यास का मंत्र नहीं मिलता है । एसे स्थान पर देवता के 
नाम कं पहले अक्षर से अंगन्यासं करना चाहिये । 

शास्त्र मे यह बात बहुत जोर देकर कही गई है कि केवल न्यास 
कं द्वारा ही देवत्व की प्राप्ति मंत्र सिद्धिसे हो जाती है। हमारे भीतर 
बाहर अग प्रत्यंग में देवताओं का निवास है । हमारा अन्तस्थल ओर ब्रह्य 
शरीर दिव्य हो गया है, इस भावना से ही अदम्य, उत्साह अद्भुत स्फूर्ति 
ओर नवीन चेतना का जागरण अनुभव होने लगता है । जब न्यास सिद्ध 
हौ जाना है । तब भगवान से एकत्व तो स्वयं सिद्ध ही है । न्यास का 
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| कवच पहन लेने पर कोई भी आध्यात्मिक अथवा आधिदैविक विध्न पास 
नही आ सकते। जबकि बिना न्यास के जप, ध्यान आदि करने पर 
| अनेकों प्रकार के विघ्न उपस्थित हुआ करते हँ । प्रत्येक मंत्र के, प्रत्येक 
| पद के ओर अक्षर के अलग-अलग ऋषि, देवता, बीज शक्ति ओर 
कीलक होते है । मत्र सिद्धि के लिये इनके ज्ञान, प्रसाद ओर सहायता 
| की अपेक्षा होती है। जिस ऋषि ने भगवान शंकर से मंत्र प्राप्त करके 
||| पहले पहल उस मंत्र की साधना की थी वह उसका ऋषि हे । वह गुरु 
| स्थानीय होने के कारण मस्तक मे स्थान पाने के योग्य है। मंत्र के स्वर 
वर्णो की विशिष्ट गति, जिसके द्वारा मंत्रार्थं ओर मंत्र तत्व आच्छादित 
रहते है ओर जिसका उच्चारण मुख द्वारा होता है । छन्द ह ओर यह मुख 
मे ही स्थान पाने का अधिकारी है। मंत्र का देवता जो अपने हृदय का 
धन है समस्त भावों का प्रेरक है हदय का अधिकारी दहै, हृदयम ही 
उसके न्यास का स्थान है । इस प्रकार जितने भी न्यास हैँ । सबका एक 
विज्ञान है ओर यदि यह न्यास किये जाये तो शरीर ओर अन्तःकरण को 
दिव्य बनाकर स्वयं ही अपनी महिमा का अनुभव करा देते है । न्यासं 
| से बहुत सी सिद्धिर्योँ ओर आध्यात्मिक लाभ हो सकते हे। 


| मातुकान्यास 
| ॐ अस्य मातृका मंत्रस्य ब्रह्म ऋषिः गायत्री च्छन्दो मातृका, 
| सरस्वती देवता हलो बीजानि स्वराः शक्तयः क्ती कीलक मातुकान्यासे विनयोग। 
यह विनियोग करके जल छोड देँ ओर ऋष्यादि न्यास करे । सिर 
| म ॐ ब्रह्मणे ऋषये नमः मुखे, ॐ गायत्रीछन्द से नमः हृदये, ॐ मातृका 
| सरस्वत्यै देवतायै नमः गृह्य, ॐ हलभ्योः बीजभ्यो नमः पादौ, ॐ स्वरेभ्यः 
शक्तिभ्यो नमः सवर्गे ॐ कीलकाय नमः| 

| इसके पश्चातु करन्यास करं 

| ॐ अं. क.खं.गं.घं.डं, आं अगुष्ठाभ्यां नमः। 

| 
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ॐउंटंठंड़दढ्‌णं ऊ मध्यमाभ्यां वषट। 
ॐएतंथंदंधंनं एं अनामिकाभ्यां हुम। 
ॐओंपफबंभंमं ओँ कनिष्टकाभ्यां वौषट्‌ 
ॐअयरलवशषसंहनठ्क्षं अः- 
करतल कर पृष्ठायां अस्त्राय फट्‌ | 


तदन्तर अगन्यास करे - 


ॐअकखगंघंडआं हृदयाय नमः| 
ॐइचंछजं ड्म ञं ई शिरसे स्वाहा। 
>उटठ्ड़ढ़णंऊ शिखायै वषट्‌ 

5 एतंथंदंधंन एं कवचाय हुम्‌। 
ॐओंपंफवबंमभंमं ओँ नेत्रत्रयाय वोषट्‌| 

ॐअयरलवंशंषंसंहलंकरक्षं अः अस्त्राय फट्‌। 

इस अंगन्यास के पश्चात्‌ अन्तर्मातृका न्यास करना चाहिये | शरीर 
मेँ छः चक्र है, उनमें जितने दल होते है अतने ही अक्षरो का न्यास किया 
जाता है। इसकी प्रक्रिया सम्प्रदायानुसार भिन्न-भिन्न है| 

वायु इन्द्रिय ओर जननेन्द्रिय के बीच मे सिषनी के पास मूलाधार 
चक्र है । उसका वर्णं सोने जैसा है ओर उसमे चार दल हैँ उन चारो दलँ 
पर प्रणव के साथ इन अक्षरों का न्यास करना चाहिये । ॐवं नमः, शं 
नमः षं नमः सं नमः| जननेन्द्रिय के मूल में विद्युत के समान षड़्दल 
स्वाधिष्ठान कमल है, उसके छः दलो पर प्रणव के साथ इन अक्षरो का 
न्यास करना चाहिये - ॐ वं नमः भं नमः मं नमः यं नमः र नमः लं नमः| 
नामि के मूल मे नील मेघ के समान दशदल मणिपूर चक्र है | उसमे इन 
वर्णो का न्यास करना चाहिये ॐ ड नमः ढं नमः णं नमः तं नमः थं नमः 
{ नमः धं नमः नं नमः पं नमः फ नमः हृदय मँ स्थित मूग के समान लाल 
द्वादश दल अनाहत चक्र मे ऊँ क नमः, खं नमः, गं नमः, घं नमः, डं. नमः, 
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चं नमः, छं नमः, जं नमः, मं नमः अं नमः, टं नमः, ठं नमः। कठ मे धूम्र 
वर्णं षोडश दल विशुद्ध चक्र है । इसमें ॐ अं नमः आं नमः इं नमः इ नमः 
उ नमः ऊँ नमः ऋ नमः ऋ नमः लूं नमः लुं नमः ए नमः एे नमः ओं नमः 
ओं नमः अं नम अः नमः। भ्रूमध्य स्थित चन्द्रवर्णं द्विदल आज्ञा चक्र में 
ॐ हं नमः क्षं नमः। इसके पश्चात सहस्रार पर जो कि स्वर्ण के समान 
कान्तिमान ओर समस्त स्वर वर्णो से भूषित है, एसे त्रिकोण का ध्यान 
करना चाहिये | उसके प्रत्येक कोण पर ह, ल, क्ष, ये तीनां वर्णं लिखे हैँ 
इनकी तीनों रेखायें क्रमशः असे, क से, य शे शुरू हुई है । इस प्रकार 
त्रिकोण के बीच मेँ सृष्टि, स्थिति, लयात्मक बिन्दु रूप परमात्मा विराजमान 
है । इस प्रकार के ध्यान को अन्तर्मातृकान्यास कहते हें | 


"बहिर्मातुकान्यास' 


इस न्यास म पहले मातृका सरस्वती का निम्नलिखित ध्यान होता हे । 

पञ्वाशल्लिनपिर्भिर्विभक्त मुखदोः पन्मध्यवक्षः स्थला । 

भास्वन्मौलिनिवद्ध चन्द्रशकलाभापीन तुङ्गस्तनीम्‌ ।। 

मद्रामक्षगुणं सुधादय कलशं विद्याञ्च हस्ताग्बुजः। 

विभ्राणां विशदग्रभां त्रिनयनावाग्देवतामाश्रये ।। 

पचास वर्णो के द्वारा जिनके मुख, बाहु, चरण कटिः ओर वक्ष 
स्थल पृथक-पृथक दिख रहे रै, सूर्य के समान चमकीले मुकुट पर 
चन्द्रखण्ड शोभायमान है वक्षःस्थल बड़ा ओर ऊचा है । कर कमर्लो मे 
मद्रा रुद्राक्ष माला सुधापूर्णकलश ओर पुस्तक धारण किये हुए ह अग-अग 
से दिव्य ज्योति दिख रही है । उन त्रिनेत्रा वाग्देवता मातृका सरस्वती 
की मेँ शरण ग्रहण करता हू । एेसा ध्यान करके न्यास करना चाहिये इस 
न्यास में अंगुलियों का नियम अनिवार्य है । इसलिये उन स्थानो कं साथ 
ही अंगुलियों की भी संख्या लिखी जा रही है । न्यास करते समय उनका 
ध्यान रखना चाहिये संख्या का संकेत इस प्रकार है । 9) अगूठा (२) 
तर्जनी (3)मध्यमा (४) अनामिका ओर (५) कनिष्ठा । जहां जितनी अंगुलियों 
का संयोग करना चाहिये वहां उतनी संख्या लिख दी गई है | 
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ललाट मे ॐ अ नमः ३,४। मुख पर ॐ आं नमः २,३.४ आंखो में 
ॐ इ नमः, ॐ इ नमः १,४ इसी प्रकार पहले ॐ पीठे नमः जोड़कर 
प्रत्येक स्थान मे न्यास करना चाहिये । कानां मे ॐ उ, ऊ, १। नासिका 
मे-ऋ, श्र १५ । कपोलो पर लृ, लृं २,३.४ ओष्ठ मँ-ए ३. अधरम ए ३, 
ऊपर के दातो मे ओं १। नीचे के दांतों मे ओँ ४। ब्रह्मरन्ध्र मे अं ३। मुख 
मे आ ४। दाहिने हाथ के मूल मे-क ३.४.५। कोहिनी मे खं ३,४.५। 
मणिबन्ध मे गं। अंगुलियों की जड मे-घ । अंगुलियों के अग्रभाग मे डं 
इसी प्रकार बाय हाथ मे मूल मे कोहिनी, मणिबन्ध, अंगुली ओर अंगुल्यग्र 
मेचंछजंइ्खं ञं दाहिने पैरमे मूलम दोनो संधियों मे अंगुलियों के मूल 
मे ओर उनके अग्र भाग मे- टठ ड ढ़ णं । वाये पैर के उन्दी पांच स्थानं 
अगुलियो की संख्या कोहिनी वाली ही समञ्यना चाहिये । नाभि मे भं 
१,३.४.५। पेट मे मं १ से ५ तक, हृदय मेँ यं दाहिने कधे पर रं गले के 
ऊपर लं, बाय कथे पर वं हृदय से दाहिने हाथ तक शं, हृदय से बाय 
हाथ तक-ष, हृदय से दाहिने पैर तक सं | हृदय से बाय पैर तक~ ह, 
हृदय से पेट तक- लं, हृदय से मुख तक--क्षं हृदय से अंत तक हथेली 
से न्यास करना चाहिये | 

सहार मानत्रकान्यास 

बाह्य मातृकान्यास जहां समाप्त होता है, वहीं से संहार मातृका 
न्यास प्रारम्भ होता है । जैसे हृदय से लेकर मुख तक ॐ क्षं नमः मुख 
से पेट तक ॐ लं नमः। इस प्रकार उनल्टे चलकर ललाट तक पहुंच 
जाना, यह संहार मातृका न्यास है । इसके पूर्व यह ध्यान किया जाता 
हे । 

अक्षस्नजं हरिणपोत मृदग्रटङ्क 

विद्यां करैरविरतं दधर्ती त्रिनेत्राम्‌। 

अर्देन्दु मौलिमरुणामरविन्दयभां 

वर्णेश्वरीं प्रणमतस्तनभारनम्राम्‌ । 
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जो अपने चार कमलो मे सदा रुद्राक्ष की माला, हरिण शावकः 
पत्थर फोडने की तेज टांकी ओर पुस्तक लिये रहती है । जिनके तीन 
आंखें है ओर मुकुट पर अर्द्धं चन्द्रमा है, शरीर का रग लाल है, कमल 
पर वैठी हुई है स्तनं के भार से ्युकी हुई उन वर्णश्वरी को नमस्कार 
करो । संहार मातृकान्यास के संबध मे कुछ लोगो की एसी सम्मत्ति है 
यह केवल सन्यासियौ को ही करना चाहिये । बाह्य मातृकान्यास में 
अक्षरो का उच्चारण चार प्रकार से किया जाता हैया किया जा सकता 
है । केवल अक्षर, बिन्दुयुक्त अक्षर, सविसर्गं अक्षर ओर बिन्दु विसर्गयुक्त 
अक्षर | विशिष्ट कामनाओं के अनुरूप इनकी व्यवस्था है । इन अक्षरो कं 
पूर्व बीजाक्षर भी जोड़े जाते है । वाक्‌ सिद्धि के लिये, श्री वृद्धि के लिये 
श्री, सर्व सिद्धि के लिए नमः, वशीकरण के लिये क्लीं ओर मत्र प्रसादन 
के लिए अः जोडा जाता है। मंत्र शास्त्र मे एसा कहा गया है कि 
मातुकान्यास के बिना मत्र अत्यंत कठिन हे। 


पीठन्यास 


देवता के निवास योग्य स्थान को "पीठ' कहते है । जेसे कामाख्यादि 
स्थान विशेष पीठ के नाम से प्रसिद्ध है। जैसे बाह्य आसनं विशेष 
शास्त्रीय विधि के अनुष्ठान से पीठ के रूपमे परिणित हो जाता हे। 


वैसे ही पीठ न्यास के प्रयोग से साधक का शरीर ओर अन्तःकरण 
शुद्ध होकर देवता के निवास करने योग्य पीठ बन जाता है । वर्तमान युग 
मै जो दो प्रकार के पीठ प्रचलित है, समन्वयक ओर अमन्त्रकं इन दोनों 
की अपक्षा यह पीठ न्यास उत्तम है क्योकि इसमें बाह्य अवलम्बन की 
आवश्यकता नही है । यह साधक के शरीर में ही मंत्रशक्ति, भावशक्ति 
प्राणशक्ति ओर अचिन्त्य दैवी शक्ति के सम्मिश्रण से उत्पन्न हो जाता 
है । विचार दृष्टि से देखा जाय तो पीठ न्यास मे जितने तत्वों का न्यास 
किया जाता है वे प्रत्येक शरीर मे पहले ही से विद्यमान है । स्मृति ओर 
मंत्र के द्वारा उन्हे अव्यक्त से व्यक्त किया जाता है । उनके सूक्ष्म को 
स्थूल रूप मेँ लाया जाता है । यह सृष्टि क्रम के इतिहास के सर्वथा 
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अनुकूल है ओर यह साधक को देवता का पीठ बना देनेमे समर्थदहै। 
उनका प्रयोग निम्नलिखित प्रकार से होता हे। 

प्रत्येक चतुर्थ्यन्त पद के साथ, जिनका उल्लेख आगे किया जा 
रहा है । पहले ॐ पीछे नमः जोड़कर यथा स्थान न्यास करना चाहिये | 
जैसे ॐ आधार शक्तये नमः। इसी प्रकार क्रमशः सबके साथ ॐ ओर 
नमः जोड़कर न्यास का विधान है। 

हृदय मे- आधार शक्तये, प्रकृत्यै, कूर्माय, अनन्ताय, पृथिव्यै, क्षीर 
समुद्राय, श्वेतद्वीपाय, मणिमंडलाय, कल्पवृक्षाय, मणि वेदिकायै, 
रत्नसिंहासनाय | 

दाहिने कन्धे पर - धर्माय 


बायें र ज्ञानाय 
उरुपर ॥ वैराग्याय 
दाहिने { एेश्वर्याय 
मुख पर ॥ अधर्माय 
बाय पार्श्वं में ५ अज्ञानाय 
नाभि में ति अवैराग्याय 
दाहिने पार्श्वं मे र अनैश्वर्याय 


फिर हृदय मे- अनन्ताय, पद्याय, अ सूर्यमडलाय द्वादश, कलात्मने, 
उ सोम मडलाय षोडश कलात्मने, म वहि मडलाय दश कलात्मने, सं 
सत्त्वाय, रं रजसे सं तमसे, आं आत्मने, अ अंतरात्मने, प परमात्मने हीं 
ज्ञानात्मने | 


सब के साथ पहिले ॐ पीठे नमः जोड़कर न्यास कर लेने के 
| स हृदय कमल के पूर्वादि केसरो पर इष्ट देवता की पद्धति के 
अनुसार पीठ शक्तियो का न्यास करना चाहये । उनके बीच मे इष्ट देवता 
कामंत्रजो कि इष्ट देव स्वरूप ही है स्थापित करना चाहिये । इस 
न्यास से साधक के हृदय मे एसा पीठ उत्पन्न हो जाता है. जो अपने 
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देवता को आकर्षित किये बिना नही रहता | 

इन न्यासो कं अतिरिक्त ओर भी बहुत से न्यास है । जिनका वर्णन 
उन मंत्रं के प्रसंग मे आता है। जिनके विस्तार की यहां आवश्यकता 
नहीं । वैष्णवो का एक केशव कीर्त्यादि न्यास है, उसमे भगवान केशव, 
नारायण माधवादि मूर्तयो को उनकी शक्तियो के साथ शरीर के विभिन्न 
अगो मे स्थापित करके ध्यान किया जाता है। उस न्यास के फल मे कहा 
जाता है कि यह न्यास प्रयोग करने मात्र से साधक को भगवान के समान 
बना देता है । वास्तव में न्यासो मे एेसी ही शक्ति है। 

सिर में ऋषि, मुख मे छन्द ओर हृदय मे इष्ट देवता का न्यास 
करने के अतिरिक्त जब सर्वाग मे या यो किये कि रोम-रोम म सशक्ति 
देवता का न्यास किया जाताहै, तो मन को इतना अवकाश ही नीं 
मिलता कि वह ओर कहीं बाहर जाय । शरीर के रोम-रोम मे देवता 
अणु-अणु में देवता ओर देवतामय शरीर । एसी स्थिति मेँ यह मन भी 
दिव्य हो जाता हे । जडता के चितन से ओर अपनी जडता से यह संसार 
मन को जड़ रूप में प्रतीत होता है । इसका वास्तविक रूप तो चिन्मय 
ही है । यह चिन्मयी लीला है । जब चिन्मय के ध्यान से इसकी जडता 
निवृत्त हो जाती है, तो सब चिन्मय के रूप मे ही स्फुरित होने लगता है। 
जब इसकी चिन्मयता का बोध हो जाता है। तब अन्तर्देश मे रहने वाला 
निगूढ चैतन्य भी इस चिन्मय से एक हो जाता है ओर केवल चैतन्य ही 
चैतन्य शेष रह जाता है| 

सृष्टि के गंभीर रहस्यं की दृष्टि से न्यास भी एक अतुलनीय 
साधन है वर्णो के न्यास से वर्णमयी सृष्टि का बोध होकर परमात्मा के 
स्वरूप का ज्ञान ओर प्राप्ति हो जाती है, क्योकि जब यह सृष्टि नहीं थी 
तब प्रथम कम्पन के रूप मे प्रणव प्रकट हुआ ओर उस प्रणव से ही 
समस्त स्वर वर्णो का विस्तार हुआ। उनके आनुपूर्वी संपादन से वेद ओर 
वेद के समस्त सृष्टि । इस क्रम से विचार करने पर ज्ञात होता है कि 
यह समस्त महान ओर अणु. स्थूल ओर सुक्ष्म पदार्थ अन्तिम रूप से वर्णं 
ही हे। 
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पीठ न्यास योग पीठ न्यास अथवा तत्त्वन्यास के दवारा भी हम उसी 
परिणाम पर पहुचते हैँ जो साधना का अंतिम लक्ष्य होना चाहिये | 

अधिष्ठान परब्रह्म मे आधार शक्ति, प्रकृति एवं क्रमशः सम्पूर्णं 
सृष्टि स्थित है । क्षीर सागर से मणि मंडप, कल्पवृक्ष, रत्नसिहासन आदि 
की भावना करते-करते अन्तःकरण सर्वथा अन्तर्मुख हो जाता है ओर 
इष्ट देवता का ध्यान करते-करते समाधि लग जाती है। एक ओर तो 
उस सृष्टिक्रम का ज्ञान होने से बुद्धि अधिष्ठान तत्व की ओर अग्रसर 
होने लगती है ओर दूसरी ओर मन इष्ट देवता को प्राप्त करके उसी में 
लय होने लगता है इस प्रकार आनन्दमयी अवस्था का विकास होकर 
सब कछ भगवान्‌ ही ईं ओर भगवान्‌ कं अतिरिक्त ओर कोई अन्य सत्ता 
नहीं है, इस सत्य का साक्षात्कार हो जाता है। 


तत्वो (भूतो) की साधना 


अधिकांश लोगो का मन अपनी विशालता, शक्ति ओर ज्ञान को 
भूलकर अपने शरीर की प्रवृत्तयो मे इतना अधिक फस गया है कि अपने 
को शरीर के अतिरिक्त ओर कछ नहीं समञ्ता है । मन इस अज्ञानता 
व दुर्बलता के कारण ही संसार के सारे दुख दन्द हँ यह मन जब तक 
अपने चिन्मयत्व का अनुभव नही कर लेता तब तक सुखी ओर शान्त नहीं 
हो सकता । इसलिये भावना ओर अभ्यास की आवश्यकता है । शास्त्रों 
व संतो ने इसी के लिये अपने साधन बतलाये हैँ | जिनमें एकं प्रमुख 
साधन पंचभूतों की धारणा है | स्वरूप की उपलब्धि ही इस साधना का 
उद्देश्य है, यद्यपि मार्ग मे सभी प्रकार की सिद्धिर्यौ मिलती है। 


सात तत्व 
(१) पृथ्वी (२) जल @) तेज (४) वायु (५) आकाश (£) अव्यक्त ओर 
(9) अह कार | 
इनकी साधना का अर्थ है कि क्रमशः चित्त को इन्दी मे बाधना 
यद्यपि यह सब चित्त मे बधे हए हैँ | तथापि वर्तमान काल की शरीर प्राप 
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देवता को आकर्षित किये बिना नहीं रहता | 

इन न्यासो कं अतिरिक्त ओर भी बहुत से न्यास है । जिनका वर्णन 
उन मत्रं के प्रसंग मे आता है। जिनके विस्तार की यहां आवश्यकता 
नहीं । वैष्णवों का एक केशव कीर्त्यादि न्यास है, उसमें भगवान केशव 
नारायण माधवादि मूर्तयो को उनकी शक्तियों के साथ शरीर के विभिन्न 
अगो में स्थापित करके ध्यान किया जाता है । उस न्यास के फल मे कहा 
जाता है कि यह न्यास प्रयोग करने मात्र से साधक को भगवान के समान 
बना देता है| वास्तव में न्यासं मे एेसी ही शक्ति है । 


सिर में ऋषि, मुख मे छन्द ओर हृदय मेँ इष्ट देवता का न्यास 
करने कें अतिरिक्त जब सर्वाग मँ या यों किये कि रोम-रोम मँ सशक्ति 
देवता का न्यास किया जाता है, तो मन को इतना अवकाश ही नही 
मिलता कि वह ओर कही बाहर जाय । शरीर के रोम-रोम मे देवता 
अणु-अणु मे देवता ओर देवतामय शरीर । एेसी स्थिति मेँ यह मन भी 
दिव्य हो जाता हे । जडता के चिंतन से ओर अपनी जडता से यह संसार 
मन को जड रूप में प्रतीत होता है । इसका वास्तविक रूप तो चिन्मय 
ही है । यह चिन्मयी लीला है । जब चिन्मय के ध्यान से इसकी जडता 
निवृत्त हो जाती है, तो सब चिन्मय के रूप मे ही स्फुरित होने लगता है । 
जब इसकी चिन्मयता का बोध हो जाता है | तब अन्तर्देश में रहने वाला 
निगूढ़ चैतन्य भी इस चिन्मय से एक हो जाता है ओर केवल चैतन्य ही 
चैतन्य शेष रह जाता है । 

सृष्टि कं गंभीर रहस्यं की दृष्टि से न्यास भी एक अतुलनीय 
साधन है वर्णो के न्यास से वर्णमयी सृष्टि का बोध होकर परमात्मा के 
स्वरूप का ज्ञान ओर प्रापि हो जाती है, क्योकि जब यह सृष्टि नही थी 
तब प्रथम कम्पन के रूपमे प्रणव प्रकट हुआ ओर उस प्रणव से ही 
समस्त स्वर वर्णो का विस्तार हुआ । उनके आनुपूर्वी संपादन से वेद ओर 
वेद के समस्त सृष्टि । इस क्रम से विचार करने पर ज्ञात होता है कि 
यह समस्त महान ओर अणु. स्थूल ओर सूक्ष्म पदार्थ अन्तिम रूप से वर्ण 
ही हे। 
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पीठ न्यास योग पीठ न्यास अथवा तत्त्वन्यास के दारा भी हम उसी 
परिणाम पर पहुंचते हैँ जो साधना का अंतिम लक्ष्य होना चाहिये । 

अधिष्ठान परब्रह्म मे आधार शक्ति, प्रकृति एवं क्रमशः सम्पूणं 
सृष्टि स्थित है । क्षीर सागर से मणि मंडप, कल्पवृक्ष, रत्नसिंहासन आदि 
की भावना करते-करते अन्तःकरण सर्वथा अन्तर्मुख हो जाता है ओर 
इष्ट देवता का ध्यान करते-करते समाधि लग जाती है । एक ओर तो 
उस सृष्टिक्रम का ज्ञान होने से बुद्धि अधिष्ठान तत्व की ओर अग्रसर 
होने लगती है ओर दूसरी ओर मन इष्ट देवता को प्राप्त करके उसी मे 
लय होने लगता है इस प्रकार आनन्दमयी अवस्था का विकास होकर, 
सब कुछ भगवान्‌ ही र ओर भगवान्‌ के अतिरिक्त ओर कोड अन्य सत्ता 
नही है, इस सत्य का साक्षात्कार हो जाता हे । 

तत्वों (भूतो) की साधना 

अधिकांश लोगो का मन अपनी विशालता, शक्ति ओर ज्ञान को 
भूलकर अपने शरीर की प्रवृत्तिर्यो मेँ इतना अधिक फस गया है कि अपने 
को शरीर के अतिरिक्त ओर कछ नहीं समञ्ता है । मन इस अज्ञानता 
व दुर्बलता के कारण ही संसार के सारे दुख इन्द्र ह यह मन जब तक 
अपने चिन्मयत्व का अनुभव नर्ही कर लेता तब तक सुखी ओर शान्त नही 
हो सकता। इसलिये भावना ओर अभ्यास की आवश्यकता है । शास्त्र 
व संतो ने इसी के लिये अपने साधन बतलाये हैँ । जिनमे एक प्रमुख 
साधन पंचभूतों की धारणा है । स्वरूप की उपलब्ि ही इस साधना का 
उद्देश्य है, यद्यपि मार्ग मे सभी प्रकार की सिद्धिर्यौ मिलती है । 


सात्त तत्व 


(१) पृथ्वी (२) जल 3) तेज &) वायु ५) आकाश (६) अव्यक्त ओर 
(9) अहकार | 

इनकी साधना का अर्थ है कि क्रमशः चित्त को इन्हीं मे बाधना 
यद्यपि यह सब चित्त मं बंधे हुए है । तथापि वर्तमान काल की शरीर प्राप 
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देवता को आकर्षित किये बिना नही रहता | 


इन न्यासो के अतिरिक्त ओर भी बहुत से न्यास है । जिनका वर्णन 
उन मंत्रों के प्रसंग मे आता है। जिनके विस्तार की यहां आवश्यकता 
नहीं । वैष्णवों का एक केशव कीर्त्यादि न्यास है, उसमे भगवान केशव, 
नारायण माधवादि मूर्तयो को उनकी शक्तियो के साथ शरीर कं विभिन्न 
अगो मे स्थापित करके ध्यान किया जाता, है । उस न्यास के फल म कहा 
जाता है कि यह न्यास प्रयोग करने मात्र से साधक को भगवान के समान 
बना देता है। वास्तव में न्यासो मे एेसी ही शक्ति है। 


सिर मे ऋषि, मुख मे छन्द ओर हृदय मेँ इष्ट देवता का न्यास 
करने के अतिरिक्त जब सर्वाग मे या यौ किये कि रोम-रोम म सशकति 
देवता का न्यास किया जाता है, तो मन को इतना अवकाश ही नहीं 
मिलता कि वह ओर कर्हीं बाहर जाय । शरीर के रोम-रोम मे देवता, 
अणु-अणु म देवता ओर देवतामय शरीर । एसी स्थिति मे यह मन भी 
दिव्य हो जाता हे । जडता के चितन से ओर अपनी जडता से यह संसार 
मन को जड़ रूप मे प्रतीत होता है । इसका वास्तविक रूप तो चिन्मय 
ही है । यह चिन्मयी लीला है । जब चिन्मय के ध्यान से इसकी जडता 
निवृत्त हो जाती है, तो सब चिन्मय के रूप मे ही स्फुरित होने लगता हे । 
जब इसकी चिन्मयता का बोध हो जाता है । तब अन्तर्देश मे रहने वाला 
निगूढ़ चैतन्य भी इस चिन्मय से एक हो जाता हे ओर केवल चैतन्य ही 
चैतन्य शेष रह जाता है | 

सृष्टि के गंभीर रहस्यो की दृष्टि से न्यास भी एक अतुलनीय 
साधन है वर्णो के न्यास से वर्णमयी सृष्टि का बोध होकर परमात्मा के 
स्वरूप का ज्ञान ओर प्राप्ति हो जाती है, क्योकि जब यह सृष्टि नही थी 
तब प्रथम कम्पन के रूप में प्रणव प्रकट हुआ ओर उस प्रणवसेही 
समस्त स्वर वर्णो का विस्तार हुआ । उनके आनुपूर्वी संपादन से वेद ओर 
वेद के समस्त सृष्टि । इस क्रम से विचार करने पर ज्ञात होता है किं 
यह समस्त महान ओर अणु. स्थूल ओर सूक्ष्म पदार्थ अन्तिम रूप से वर्णं 
ही हे। 
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पीठ न्यास योग पीठ न्यास अथवा तत्त्वन्यास के द्वारा भी हम उसी 
परिणाम पर पहुचते हैँ जो साधना का अंतिम लक्ष्य होना चाहिये | 

अधिष्ठान परब्रह्म मे आधार शक्ति, प्रकृति एव क्रमशः सम्पूणं 
सृष्टि स्थित है । क्षीर सागर से मणि मंडप, कल्पवृक्ष, रत्नसिंहासन आदि 
की भावना करते-करते अन्तःकरण सर्वथा अन्तर्मुख हो जाता है ओर 
इष्ट देवता का ध्यान करते-करते समाधि लग जाती है । एक ओर तो 
उस सृष्टिक्रम का ज्ञान होने से बुद्धि अधिष्ठान तत्व की ओर अग्रसर 
होने लगती है ओर दूसरी ओर मन इष्ट देवता को प्राप्त करके उसी मे 
लय होने लगता है इस प्रकार आनन्दमयी अवस्था का विकास होकर, 
सब कृछ भगवान्‌ ही दं ओर भगवान्‌ के अतिरिक्त ओर कोड अन्य सत्ता 
नहीं है, इस सत्य का साक्षात्कार हो जाता है| 


तत्वों (भूतो) की साधना 


अधिकांश लोगो का मन अपनी विशालता, शक्ति ओर ज्ञान को 
भूलकर अपने शरीर की प्रवृत्तिर्यो मेँ इतना अधिक फस गया है कि अपने 
को शरीर के अतिरिक्त ओर कछ नहीं समञ्मता है । मन इस अज्ञानता 
व दुर्बलता के कारण ही संसार के सारे दुख न्द्र ह यह मन जब तक 
अपने चिन्मयत्व का अनुभव नहीं कर लेता तब तक सुखी ओर शान्त नही 
हो सकता। इसलिये भावना ओर अभ्यास की आवश्यकता है । शस्त्रो 
व संतो ने इसी के लिये अपने साघन बतलाये है । जिनमे एकं प्रमुख 
साधन पंचभूतों की धारणा है । स्वरूप की उपलब्धि ही इस साधना का 
उद्देश्य है, यद्यपि मार्ग मे सभी प्रकार की सिद्धिर्यो मिलती है | 


सात तत्व 
(१) पृथ्वी (२) जल (3) तेज (४) वायु ध) आकाश (£) अव्यक्त ओर 
(9) अहकार | 
इनकी साधना का अर्थ है कि क्रमशः चित्त को इन्हीं में बाधना 
यद्यपि यह सब चित्त मेँ बंधे हए हैँ । तथापि वर्तमान काल की शरीर प्राप 
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(180) 
मनोवृत्ति को देखते हुए इनको ऊपर उठाने का यही क्रमिक उपाय 
मालूम होता हे । 


(१) पृथ्वी तत्व की धारणा 


इस धारणा का यह स्वरूप है कि यह पाचों तत्व जो इन्द्रियो से 
बाहर दिख रहे है । सबके सब मन के अंदर है । मनुष्य शरीर मे पैर से 
लेकर घुटनों तक पृथ्वी मंडल है, इसका रंग हरताल के समान पीला है 
उसकी स्थिति चतुष्कोण है । इसके अधिष्ठात्री देवता चार मुख वाले 
ब्रह्मा है ओर बीज "लं' है । प्राणों को स्थिर करके पांच घटिका पर्यन्त 
उपर्युक्त धारणा करना चाहिये ¦ यह धारणा करते-करते एसा अनुभव 
होने लगता है कि मै एक शरीर मे आवद्ध अथवा शरीर नही हू। मँ 
सम्पूर्ण पृथ्वी हू यह सम्पूर्ण नदी नद मँ शरीर की नस नाडियां है । ओर 
सम्पूर्ण जीवों के शरीर रोग अथवा आरोग्य के कीटाणु है । समस्त पार्थव 
शरीर मेरे ही अग है । घेरंड संहिता मे कहा गया है कि पूर्वोक्त प्रकार 
से पृथ्वी पर विजय प्राप्त करने मे समर्थ हो सकते है शारीरिक मृत्यु पर 
उसका अधिकार हो जाता है ओर सिद्ध होकर वे पृथ्वी तल पर विचरण 
करते हैँ । महर्षि याज्ञवल्कय ने कहा है कि पृथ्वी धारणा सिद्ध होने पर 
शरीर मे किसी प्रकार के रोग नहीं होते । इसका गुण गध रहै, ज्ञानेन्द्रिय 
नासिका तथा कर्मेन्द्रिय गुदा है । शरीर मे पाड, कमला आदि रोग इसी 
तत्व के विकार से उत्पन्न होते हैँ । यह विकार मूलाधार चक्र मे ध्यान 
करने से शांत होते है। भय आदि मानसिक विकारो मे इसी तत्व की 
प्रधानता होती है। 

ध्यान विधि - एक पहर रात रह जाने पर शांत स्थल मे पवित्र 
आसन पर दोनों पैरो को पीछे की ओर मोडकर उन पर बैठ जाय | दोनों 
हाथ उलटे करके घुटनों पर एसे रखे कि जिससे अंगुलियां पेट की 
तरफ रहे तब नासा दृष्टि रखते हुए मूलाधार चक्र मेँ अर्थात ^ल' बीज 
वाली चौकोण, पीली पृथ्वी का ध्यान करे । इस क्रिया से नाक सुगन्ध से 
भर जायेगी, शरीर स्वर्ण के समान काति वाला हो जायेगा ध्यान करते 
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समय पृथ्वी के उपर्युक्त तमाम गुणों को प्रत्यक्ष करना चाहिये ओर "लं 
बीज का जप करते रहना चाहिये । 


(२) जल तत्व धारणा 


घुटनों से लेकर पायु इन्द्रिय पर्यन्त जल का स्थान हे। कुछ 
आचार्यो के मत मेँ जानु से लेकर नामि तक जल का स्थान हे । लेकिन 
याज्ञवल्क्य जी यह नहीं मानते । जल मंडल शंख चन्द्रमा ओर कुन्द कं 
समान श्वेत वर्णं है । इसका बीज अमृतमय "वं" है इसके अधिष्ठात्री देवता 
चतुर्भुज, पीताम्बर धारी, शुद्ध स्फटिक मणि के समान श्वेतवर्ण, मंद मंद 
मुस्कराते हए परम कोमल भगवान नारायण हे | इस जल मडल का 
चिंतन करके प्राणो के साथ इसको हृदय मे ले आवे ओर पांच घटिका 
पर्यन्त चिंतन करे । इसका चिंतन करने से अनुभव होने लगता हे कि मँ 
जल तत्व ह| पृथ्वी का कण-कण मेरे अस्तित्व मे स्निग्ध हें । स्वर्गीय 
अमृत ओर विष दोनों मेरे ही स्वरूप है । कुसुमं की सुकुमारता ओर 
पाषाणं का पिण्डी भाव मेरे ही कारणहै। पृथ्वी मेरा ही परिणाम हे। मँ 
ही पृथ्वी के रूपमे प्रकट हुआ हू । मँ ही नारायण का आवास स्थान हू । 
अनुभवी संतो का कहना है कि जल धारणा सिद्ध हो जाने पर समस्त 
ताप मिट जाते हैँ । अन्तःकरण के विकार धुल जाते है । अगाध जल में 
भी उसकी मृत्यु नही होती। 

यह तत्व शरीर के स्वाधिष्ठान चक्र मे स्थित है | यह चक्र लिंग कं 
मूल मेँ विद्यमान है | यह चक्र शरीर में "भुव" लोक का प्रतिनिधि है ओर 
उसमे जल तत्व का निवास है । इसकी आकृति अर्धचन्द्राकार होती हे । 
इसका रस कट्‌, तिक्त, अम्ल, कषाय आदि तमाम रसास्वाद इसी तत्व 
के कारण होते है। उसकी ज्ञानेन्द्रिय जीभ ओर कर्मेन्द्रिय लिंग हे। 
मोहादि विकार इसी तत्व के परिणाम हे । 

ध्यान विधि - पृथ्वी तत्व की ध्यान विधि में प्रदर्शित आसन में 
वैठकर "व, बीज वाले अर्धचन्द्राकार चन्द्रमा की तरह कांति वाले जल 
तत्व का उस चक्र में ध्यान करे । इससे भूख प्यास मिटकर सहन शक्ति 
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पैदा होगी ओर जल मे अव्याहत गति हो जायेगी | 


(३) अग्नि तत्व धारणा 


वायु इन्द्रिय से लेकर हृदय पर्यन्त अग्नि मंडल है । इसका वर्णं 
रक्त है आकार त्रिकोण है । इसका मुख्य केन्द्र नाभि ओर बीज "र" है| 
इसके अधिष्ठात्री देवता त्रिनेत्र धारी भगवान शिव है । इनका चितन 
करते हए प्राणों को स्थित करे । जब यह धारणा सिद्ध हो जाती है तब 
यह अनुभव होता है कि मै अग्नि हू। सम्पूर्णं वस्तुओं का जो रग रूप 
देखने मे आता है वह भीमे ही हू । मणियो की चमक-दमक, पुष्पो का 
सौदर्य ओर आकर्षण मेरे ही कारण हैँ । सूर्य, चन्द्रमा ओर विद्युत के रूप 
मे प्रकट होकर मँ ही सब कछ देखता हू | समस्त देवताओं का शरीर 
मेरे द्वारा बना है। पाच घटिका पर्यन्त अग्नि धारणा सिद्ध होने से 
कालचक्र का भय नहीं रहता । साधक का शरीर यदि धधकती हुईं आग 
मे डाल दिया जाय तो भी वह नहीं जल सकता शरीर मेँ इस तत्व का 
स्थान ˆमणिपुर' चक्र है | यह चक्र नामि मे स्थित है ओर स्व" लोक का 
प्रतिनिधि है । इसका गुण रूप है । इसकी ज्ञानेन्द्रिय आंख ओर कर्मेन्द्रिय 
पैर है । क्रोधादि विकार तथा सूजन आदि मे इस तत्व की प्रधानता होती 
है। इस तत्व की सिद्धि से अपचनादि' पेट केविकार दूर होते है 
कुण्डलिनी जागरण सरल हो जाता है। 

ध्यान विधि - ऊपर लिखे आसन मे बैठकर 'र' बीज वालं त्रिकोण 
त्रिनेत्रधारी शंकर भगवान मध्याह कालीन सूर्य के समान प्रखर तेजस्वी है । 


आंखें तीन है, सम्पूर्ण शरीर मे भस्म लगाये हुए है, वे प्रसन्नता से 
वर देने को तैयार हैँ यह धारणा करते हए उक्त चक्र मँ ध्यान करे | तत्व 
सिद्धि होने पर अत्यंत अन्न ग्रहण करने पीने तथा धूप ओर अग्नि सहन 
करने की शक्ति आ जाती है| 
(४) वायु तत्व धारणा 


हृदय से लेकर भौँहों के बीच तक वायु मंडल है। इसका वर्ण 
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अंजन पुंज के समान काला है । यह अमूर्तं तत्व शक्ति रूप हे । इसका 
बीज "यं है । इसके अधिष्ठात्री देवता 'ईश्वर' है | प्राणो को स्थिर करके 
हृदय मे इसका चितन करना चाहिये । इसकी भावना जब पांच घटिका 
पर्यन्त होने लगती है तब एेसा अनुभव होने लगता हे कि मँ वायु हू 
अग्नि मेरा ही एक विकार है इस अनन्त आकाश मे सूर्य, चन्द्रमा, पृथ्वी 
आदि को मैने दही धारण कर रखा है । यदि मँ नही होता तो यह सब इस 
शून्य मँ निराधार कैसे टिक पाते? मेरी सत्ता ही इनकी सत्ता है । प्रत्येक 
वस्तु मे जो आकर्षण विकर्षण शक्ति है वह मै ही हू । यह ब्रह्माण्ड मंडल 
मेरे ही क्रीडा कन्दुक है, म गति स्वरूप हूं । सबकी गतिया मेरी कला है, 
समुद्र मे मँ ही तरंग उछालता हूं । बड़े-बड़े वृक्षौ को कञ्चोर कर मे 
ही पुष्पवर्षा करता हू । मेरी गति अबाध है । शस्त्रो मँ कहा गया है कि 
वायु धारणा सिद्ध होने पर साधक निर्दन्द भाव से आकाश मे विचर 
सकता है। वह न जल से गलता है, न आग से जलता है । बुदढापा ओर 
मोत उसका स्पर्श नहीं कर सकते ।, 

यह तत्व “अनाहत चक्र हृदय प्रदेश मँ स्थित है ओर "महः" लोक 
का प्रतिनिधि है । इस तत्व की आकृति षट्कोण तथा गोले दोनो ही तरह 
मानी गयी है। इसका गुण स्पर्शः ज्ञानेन्द्रिय त्वचा ओर कर्मेन्द्रिय हाथ हे 
वायु. दमा आदि रोग इसी तत्व के विकार से उत्पन्न होते हं । 

ध्यान विधि - उसी पूर्वोक्त आसन मे स्थित होकर "यं" बीज वाले 
गोलाकार तथा हरीप्रभा वाले वायु तत्व का उक्त चक्र मेँ ध्यान करे। 
इससे आकाश गमन तथा पक्षियों की तरह उडना आदि सिद्ध होता हे । 


(५) आकाश तत्व धारणा 


हों के बीच मे मूरधपर्यन्त आकाश मंडल है । समुद्र के जल के 
सदृश्य इसका वर्णं है । इसका बीज 'हं' है । इसके अधिष्ठात्री देवता 
आकाश स्वरूप भगवान सदाशिव शुद्ध स्फटिक के समान श्वेत वर्णं हे । 
जटा पर चन्द्रमा है, पाच मुख, दस हाथ ओर तीन आंखें है । हाथो मे 
अपने अस्त्र, शस्त्र लिये हुए दिव्य आभूष्णों से आभूषित, समस्त कारणों 
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के कारण, पार्वती जी के द्वारा आलिंगित, भगवान सदाशिव प्रसन्न होकर 
वरदान दे रहे ह । इसकी भावना प्राणों को स्थिर करके पांच घटिका 
पर्यन्त धारण करे । इसका अभ्यास करने से एेसा अनुभव होता हे कि 
मै आकाश ह. इसलिये मेरा स्वरूप अनन्त है, देश, काल मुञ्च मे कल्पित 
है । मेँ अनन्त हू, इसलिये मेरा कोई अंश नहीं हो सकता । मेरी सम्पूर्ण 
विशेषताएं मन के द्वारा आरोपित है। मन ही मुदम हृदयाकाश ओर 
बाह्याकाश की कल्पना करता है। मै धन हू, एक रस हू, न तो भीतर कुछ 
है ओर न बाहर भँ सन्मात्र हू । इस आकाश धारण के सिद्ध होने पर मोक्ष 
का द्वार खुल जाता है। सारी सृष्टि मनोमय हो जाती है। सृष्टि ओर 
प्रलय का कोई महत्व नहीं रह जाता या अस्तिव ही नही रहता । मृत्यु 
के वाच्यार्थ अभाव हो जाने से केवल उसका लक्ष्यार्थ शेष रहता है, जो 
कि स्वयं अपना स्वरूप है| 

इस धारणा का साधारण क्रम यह है कि पहले प्रथ्वी मंडल का 
चितन करके उसको जल मंडल मे, जल मंडल को अग्नि मंडल मे, अग्नि 
मंडल को वायु मंडल मे ओर वायु मंडल को आकाश मेँ विलीन कर दे। 
इस प्रकार क्रमशः कार्य को कारण में विलीन करते हुए सब को परम 
कारण शिव मे स्थापित करे ओर अंततः सदाशिव को आत्मस्वरूप 
परमात्मा स्वरूप जानकर उन्ही के स्वरूप मे रूप में स्थिति हो जाय । 


विशुद्धि चक्र 


इसका स्थान कठ है| यह चक्र 'जनः' लोक का प्रतिनिधि हे। 
इसका रग नीला ओर आकृति गोल अंडे की तरह लंबी है । कोई उसे 
निराकार भी मानते हैँ । इसका गुण शब्द ओर ज्ञानेन्द्रिय कान कर्मेन्द्रिय 
वाणी है। 


ध्यान विधि 


पूर्वोक्त आसन पर आसनस्थ होकर अर्थात्‌ 'हं' बीज का जप 
करते हुए निराकार चित्र विचित्र रंग वाले आकाश का ध्यान करं । इससे 
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तीनो कालो का ज्ञान, एेश्वर्य तथा अणिमादि अष्ट सिद्धियां प्राप्त होती है। 


इस विषय मे अनुभवी योगिर्यो का एेसा उपदेश है कि प्रत्येकं 
मंडल का चितन करते समय प्रणव के द्वारा तीन-तीन प्राणायाम करकं 
कार्य मंडल को कारज मंडल मेँ हवन कर दे | 

ॐ अगक मंडलं अमुक मंडले जुहोमि स्वाहा“ 

इसी प्रकार सम्पूर्ण मंडलं का लय करके अपने शुद्ध स्वरूप मे 
स्थित हो जाना चाहिये | 

ब्रह्मवेत्ता परम योगी व वैद्य अश्विनी कुमारो ने कहा कि सब के 
शरीर पंच भौतिक है ओर इन शरीरो मेँ तीन तत्व है । वात पित्त ओर 
कफ, पचमूतों की इस धारणा से यह तीनों तत्व शुद्ध हो जाते है । अग्नि 
धारणा से वातज दोष, पृथ्वी ओर जल धारण से श्लेष्मज वायु धारणा 
से पित्तज ओर श्लेष्मज दोष ओर आकाश धारण से त्रिदोष जनित 
सम्पूर्णं रोग नष्ट हो जाते है| 

पचभूतों की इस धारणा से कैसे विचित्र अनुभव होते है । इसका 
बड़ा हौ सरस वर्णन योगवासिष्ट के निर्वाण प्रकरण के उत्तरार्द्ध मे ८८ 
वे (अद्ढासी वे) सर्ग से ६२ (बानवें) सर्ग तक दिया है । उसको पढ़ना 
चाहिये, विस्तार भय के कारण यह यहा नही दिया जा सकता है। 

इस धारणा से यह अनुभूति तो बहुत ही शीघ्र होने लगती है कि 
यहं स्थल प्रपच मनोमय हे । ओर जडत्व वासना से शून्य अन्तःकरण की 
` शुद्धि है । जब इसे शुद्ध अन्तःकरण में तत्व स्वीकार करने की योग्यता 
आ जाती है तब उस विशुद्ध एक रस तत्व का बोध होता ह । यह 
बोध ही समस्त साधनों का परम ओर चरम फल है 

इस सबध मं महाराज युधिष्ठिर को उपदेश देते हुए महर्षि व्यास 
जी ने बतलाया था कि अक्षर ब्रह्म को प्राप्त करने के अभिलाषी को किस 
प्रकार शीघ्र सफलता मिल सकती है वह भै बतला रहा हू | 

किसी एके विषय मेँ चित्त को स्थापित करने को धारणा कहते है । 
यह धारणाय सात प्रकार की होती है। साधक को मौन रहकर यम 
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नियम का पालन करते हए इनका अभ्यास करना चाहये । दूर ओर 
समीप के भेद से सात अवान्तर धारणाय भी होती । उन्हे प्रधारणा कहते 
है । चन्द्र, सूर्य ध्रुव मंडल आदि की धारणा दूरस्थ है । ओर नासाग्र 
भ्रूमध्य, कठकूप आदि की धारणा समीपस्थ है । इन धारणाओं कं द्वारा 
क्रमशः पृथ्वी, जल, तेज, वायु आकाश, अव्यक्त तथा अहकार के एश्वर्य 
की प्राप्ति होती है। अब योगाभ्यास मेँ प्रवृत्त हुए योगी के कुछ अनुभव 
बतलाये जाते है । तथा धारणा पूर्वक ध्यान करते समय जो पृथ्वी जय 
आदि सिद्धियां प्राप्त होती है उनका भी वर्णन किया जाता है। 

साधक जब स्थूल देह के अभिमान से दूर होकर (मुक्त) हो कर 
ध्यान मेँ स्थित होता है। तो उस समय सूक्ष्म दृष्टि से मुक्त होने के कारण 
उसे कुछ इस तरह के रूप (चिन्ह) दिखाई देते है । प्रारम्भ मे पृथ्वी की 
धारणा करते समय मालूम होता है कि कुहरे के समान कोड सूक्ष्म वस्तु 
सम्पूर्ण आकाश को आच्छादित कर रही है । (यह अनुभव इस प्रकार 
होता है) जब साधक पैर से लेकर घुटने तक के भागमें लय हो जाता 
है ओर वहां कुहरा सा दिखाई पडता है उस समय ऊपर का भाग ओर 
आकाश कुहरे से आच्छादित सा जान पड़ता है । इस स्थिति को पृथ्वी 
पर विजय प्राप्त करने का चिन्ह मानते है । इसके बाद जब घुटने कं 
ऊपर वायु तक के भाग मे जल तत्व की धारणा की जाती है तो वह 
कुहरा ओर पृथ्वी कास्थान अदृश्य हो जाता है । तथा वायु के ऊपर का 
भाग कल्पांत के समुद्र मे डूबा सा जान पडता है । यह जलतत्व मँ भूमि 
के लय होने ओर जलतत्व पर विजय पाने का चिन्ह है । इसी प्रकार 
उत्तरोत्तर धारणाओं मे भूतो का लय होता है ओर उन पर विजय पायी 
जाती है । यह पहला रूप है । जब कुहरा निवृत्त हो जाता है तो दूसरे 
रूप मँ दर्शन होता है वह अपनी देह के भीतर तथा सम्पूर्ण आकाश मे 
जल ही जल देखता है । यह अनुभव जल तत्व की धारणा करते समय 
होता है फिर जल का लय हो जाने पर जब वह अग्नि तत्व की धारणा 
करता है तो सर्वत्र अग्नि की ज्वाला दिखाई पडती है । इसकं भी लय 
हो जाने पर साधक को आकाश में सर्वत्र फले हुए वायु का ही अनुभव 
हाता है ओर वह स्वयं ही ऊन के धागे के समान अत्यत लघु ओर हल्का 
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होकर अपने को निराधार आकाशम वायु के साथ दही स्थित मानता 
हे । उस समय उसे अपने शरीर का हृदय के ऊपर का ही भाग दिखाई 
देता है। इस प्रकार जब तेज (अग्नि) का संहार कर योगी वायु पर 
विजय पाता है, तो वायु कासृक्ष्म रूप आकाश मे लीन हो जाता हे ओर 
केवल छिद्र रूप आकाश मे लीन हो जाता है एव छिद्र रूप नीला 
आकाश ही शेष रह जाता हे । उस अवस्था में ब्रह्म भाव को प्राप्त होने 
की भावना रखने वाले योगी का चित्त अत्यत सूक्ष्म हो जाता है। उसे 
अपने स्थूल शरीर का तनिक भी भान नहीं रहता हे। 

इन सब रूपों चिन्ह) के दिखाई देने के पश्चात्‌ योगी को पार्थिव 
एेश्वर्य सिद्धि हो जाने पर योगी मे सृष्टि करने की शक्ति आ जाती है| 
वह प्रजापति के समान अपने शरीर से प्रजा की सृष्टि कर सकता है 
जिसको वायु तत्त्व सिद्ध हो जाता है वह बिना किसी की सहायता के 
हाथ, पैर, अगृूठे अथवा अंगुली मात्र से दबाकर पृथ्वी को कम्पित कर 
सकता है। आकाश को सिद्ध करने वाला पुरुष आकाश के समान ही 
होकर सर्वत्र विचरता है ओर अपने शरीर को अदृश्य कर सकता है| 
जिसका जल तत्व पर अधिकार हो जाता है, वह इच्छा करते ही 
बड़े-बड़े जलाशयं को पी सकता है । अग्नि तत्व को सिद्ध कर लेने पर 
वह शरीर को इतना तेजस्वी बना लेता है ओर उसकी ओर कोई आंख 
उठाकर भी नही देख सकता, तेज को शात कर लेने पर ही वह दिखाई 
देता है | अहंकार की जीत लेने पर पांच भूत योगी के वश में हो जाते 
है । पंचभूत ओर अहंकार इन छः तत्वों का आत्मा है | बुद्धि उसको जीत 
लेने पर सम्पूर्ण एेश्वर्यो की प्रापि हो जाती हेै। 

जिसने ममता ओर अहकार का त्याग कर दिया हे, जो शीत उष्ण 
आदि दन्दो को समान भाव से सहता है, जिसके संशय दूर हो गये हें | 
जो कभी क्रोध ओर देष नहीं करता, इूठ नर्हीं बोलता, सबसे मित्रता व 
प्रम भाव ही रखता है, जो मन, वाणी ओर कर्म से किसी जीव को कष्ट 
नहीं पहचाता ओर सब प्राणियो मे समान भाव रखता है, वहीं योगी ब्रह्म 
भाव को प्राप्त होता है। जो किसी वस्तु की इच्छा नहीं करता, जीवन 
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निर्वाह मात्र के लिये जो कुछमिल जाता हे, उसी मे संतोष करता हे, जो 
निर्लोभ, निश्चित, जितेन्द्रिय ओर पूर्ण काम है ।, सब प्राणियों पर समान 
दृष्टि रखता है, मिटटी के ढेले ओर स्वर्ण को समान समङ्जता हे। 
जिसकी दृष्टि मे प्रिय ओर अप्रिय काभेद नर्ही है । जो धीर है, निन्दा 
स्तुति का जिसके चित्त पर कोई प्रभाव नहीं पडता, जो कामनाओं की 
इच्छा न रखकर दृढ़ता के साथ ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करता है तथा 
किसी भी जीव की हिंसा नहीं करता एेसा ज्ञानवान योगी ही संसार से 
मुक्त होता है । योग से जिन रेश्वर्यो अथवा सिद्धियो की प्रापि होतीहे 
उनकी अवहेलना करके पूर्ण विरक्त हो जाना चाहिये । ेसा करने से ही 
मोक्ष प्राप्ति होती हेै। 

इस प्रकार उक्त उपायो से सतत्‌ नित्यप्रति छः मास तक अभ्यास 
करने से सब तत्व सिद्ध हो जाते है । फिर तत्व को पहचानना अत्यत 
सरल हो जाता है । इस ध्यान विधि के अतिरिक्त तत्वों के पहचानने के 
ओर भी कुछ विशेषकर छः उपाय है जिसका संक्षिप्त निर्देश आगे दिया ह। 

तत्वौ के संबध मे एक विशेष बात, जौ कि सदा स्मरण रखना 
चाहिये यह है कि, स्वर के साथ तत्व भी विद्यमान रहते हे । जब तक 
एक स्वर एक नासिका से चलता रहता है। तब तक पाचों तत्व 
एक-एक बार क्रमशः उदय होकर अपनी अपनी अवधि तक विद्यमान 
रहकर अस्त हो जाते है । 

(१) श्वास की गति - प्रत्येक तत्व के उदय मेँ नासिका से चलते 
हए श्वास की गति निम्नानुसार बदलती है । 

अगर नासिका के बीच में श्वास चल रहाहितो पृथ्वी तत्व का, 
नीचे की तरफ चल रहा है तो जल तत्व का, ऊपर की तरफ चल रहा 
हो तो अग्निका, तिरछा चल रहा हो तो वायु तत्व का ओर यदि घूम 
रहा हो तो आकाश तत्व का उदय समञ्जना चाहिये । 

(२) आकार - प्रत्येक तत्व की अपनी-अपनी विशेष आकृतियां 
होती है । जिनसे कि यह सरलता पूर्वक पहचाने जा सकते हे | 
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किसी एक निर्मल दर्पण कौ लकर उस पर जोर से श्वास छोडने 
पर चौकोर आकृति बने तो पृथ्वी तत्व का, अर्धचन्द्राकार बने तो जल 
तत्व का, त्रिकोण बने तो अग्नि तत्व का, लम्ब गोल बने तो वायुका ओर 
बिन्दु-बिन्दु से दिखाई दे तो आकाश तत्व का उदय हुआ समञ्जना 
चाहिये | | 

(3) स्थान - जैसा कि ऊपर बतला आये हैँ कि प्रत्येक तत्व शरीर 
मे विद्यमान भिन्न-भिन्न चक्रो में स्थित है । इन स्थानों मे ध्यान पूर्वक 
देखने मे उस समय जो तत्त्व उदय होकर विद्यमान होगा उसका शरीर 
पर विशेष प्रभाव हुआ होगा| 

(४) प्रत्येक तत्व का अपना अपना विशेष रग भी होता है ओर जब 
जब यह उदय होता है तब तब उस रग का विशेष प्रभाव रहता हे | तत्वों 
के रग तथा उनके देखने की रीति इस प्रकार है - 

दोनो हाथौ के दोनो अगठौ से दोनो कानों के छिद्र दोनौ अनामिकाओं 
से दोनो आंखे, दोनों मध्यमाओं से दोनो नासिका तथा दोनों तर्जनियौ एवं 
कनिष्ठकाओं से मुख बद करके यदि पीला रग नजर आये तो पृथ्वी तत्व 
की, श्वेत रग नजर आये तो जल तत्व की, लाल रग नजर आये तो अग्नि 
तत्व की, हरा या बादल जैसारगया काला रग नजर आये तो वायु तत्व 
की ओर रग बिरगा रग दिखाई देता है तो आकाश तत्व की उपस्थिति 
समञ्ना चाहिये | 

(५) प्रमाण (लम्बाई का नाप) प्रत्येक तत्व के उदय होने पर जिस 
तरह श्वास की गति मे फक पड़ जाता है उसी तरह श्वास का प्रमाण 
भी बदल जाता है। तत्वों के प्रमाण तथा उनको नापने की विधि निम्न 
प्रकार हेै। 

बारीक धुनी हुई रूई अथवा किसी गत्ते पर अत्यंत बारीक रुइ 
लेकर उसे जिस नकए (नासिका) से सांस चल रही हो उसके पास 
धीरे-धीरे ले जावे। जहां पर पहले-पहले थोडी-थोडी रुई हिलने लगे 
या धूल उड़ने लगे वहां ठहर जावे ओर फासला को नापे, फासला बारह 
अगुल है तो परथ्वी तत्व की, सोलह अगुल है तो जल तत्व की, चार अगुल 
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(190) 
है तो आकाश तत्व की उपस्थिति समङ्जनी चाहिये । 

(६) स्वाद - प्रत्येक तत्व का अपना-अपना विशेष स्वाद होता है। 
स्वाद उस तत्व की उपस्थिति मँ जीभ द्वारा भी अनुभव किया जा 
सकता है। अगर मंह मे मीठा स्वाद मालूम हो तो पृथ्वी तत्व, कसेला 
जान पडे तो जल तत्व कडवा जान पड़ तो अग्नि तत्व, खटटा जान पड़े 
तो वायु तत्व, ओर तीखा जान पड़े तौ आकाश तत्व की उपस्थिति 
समञ्यनी चाहिए । 

भावना शक्ति ओर मंत्र शक्ति के संयोग से क्रिया विशेष द्वारा 
शरीरस्थ मलिन भूतो को भस्म करके नवीन दिव्य भूतो का निर्माण करके 
ओर स्थूल ओर सूक्ष्म शरीर का शोधन करना ही इस क्रिया का तात्पर्य 
है । चित्त शुद्धि के लिए जितनी क्रियाओं का निर्देश किया गया है, उनमें 
एक क्रिया नीचे लिखी जाती है, जिसके चार मंत्र है। 

(१) ॐ भूत श्रगाटकात्‌ शिरसुषुम्णा पथेन 

जीवशिवं परम्‌ शिवपदे योजयामि स्वाहा। 

(२) ॐ वं लिग शरीरं शोषय स्वाहा । 

(3) ॐ र सङ्कोच शरीरं दह दह स्वाहा। 

(४) ॐ परमशिव सुषुम्णापथा मूलश्रङ्गाटम्‌ उल्लसौल्लस ज्वल 
ज्वल प्रज्वल प्रज्वल सोऽहम्‌ हसः स्वाहा । 

मनोक्त अर्थ की भावना करते हए उपर्युक्त मत्र की आवृत्ति कर 
लेनी चाहिये । कुछ दिनों तक लगातार श्रद्धा पूर्वक अभ्यास करने से बड़े 
विचित्र अनुभव होते है ओर अपनी दिव्यता प्रकट होजाती हे। 

इष्टदेव ओर श्री गुरुदेव के ध्यान मेँ जब चित्त तन्मय हो जाता हे 
ओर उनकी कृपा का अनुभव करे उसी मेँ मन मज्जन, निमज्जन करने 
लगता है । तब पवित्रता, शक्ति, शांति ओर आनन्द की शत-शत धारायें 
उसके सम्पूर्ण स्व' को ओर यही क्यो, निखिल जगत्‌ को अव्यापित, 
आप्लावितं अर्थात अत्यंत दिव्य बना देती है। जो धीर भाव से साधन 
करते है, उनके जीवन में यह सब बाते प्रत्यक्ष हे । 

(ॐ शम्‌) 





श्री पीताम्बरापीठ, दतिया (म.प्र) से प्रकाशित 
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क्र. पुस्तक का नाम 








१ श्री गुरुपूजन पद्धति (संस्कृत) 
रे रेणुका तन्त्रम्‌ (संस्कृत) 
३ श्री विद्यारत्न सूत्रम्‌ (सस्कृत) 
४- माण्डूक्योपनिषद्‌ (हिन्दी) 
५- तारा १.५५ रराज स्तोत्रम्‌ (हिन्दी) 
६ त्रिपुरा स्तोत्रम्‌ (हिन्दी) 
७- पीताम्बरा अर्चन पद्धति (सस्कृत) 
८ दर्शन शास्त्र सग्रह (हिन्दी) 
६ अथर्ववेदीय ज्योतिष (हिन्दी) 
१० योग विज्ञान । (हिन्दी) 
११- योग विज्ञान ॥ (हिन्दी) 
१२- लेख सग्रह (हिन्दी) 
१३- लेख संग्रह (अग्रेजी) 
१४- ललिता सहस्रनाम (सस्कृत) 
१५- सिद्धान्त रहस्य हिन्दी) 
१६- सिद्धान्त रहस्य (अग्रेजी) 
१७- सिद्धान्त रहस्य (मराठी) 
१८- बगलामुखी रहस्य (सस्कृत) 
१६-- भैरव सर्वस्व (संस्कृत) 
२० भैरव विज्ञान हिन्दी) 

। २१ नारदीय शिक्षा (हिन्दी) 

रेरे हनुमत्‌ उपासना (सस्कृत) 

२३- केनोपनिषद्‌ (हिन्दी) 
२४- ईषावास्योपनिषद्‌ (हिन्दी) 

| २५ कठोपनिषद्‌ (हिन्दी) 

| २६- मुण्डकोपनिषद्‌ (हिन्दी) 

| | २७- प्रश्नोपनिषद्‌ (हिन्दी) 

| रे प्रश्नोपनिषद (अग्रेजी) 

| २६- प्रश्नोपनिषद्‌ (संस्कृत) 

| ३० वेदान्त प्रबोध (हिन्दी,^सस्कृत) 

| उ ३१ ईश्वर गीता (हिन्दी) 

4 ३२ सिद्धान्त रहस्य (सस्कृत) 
३३- वैदिक उपदेश (हिन्दी) 
३४- वैदिक उपदेश (अग्रेजी) 
३५- स्वरोदय विज्ञान (हिन्दी) 


३६- पुरश्चरण पद्धति (हिन्दी) 








क्र. पुत्तकतकानमः--------------- पुस्तक का नाम 
3 ब्द्दितरा-- 


३७- चिदृविलास (हिन्दी,८संस्कृत) 
उद- चिदृविलास (हिन्दी,“संस्कृत) 
३६ चिद्विलास (हिन्दी, संस्कृत) 

४०- घेरडसहिता (हिन्दी,“संस्कृत) 

४१- धूमावती सपर्यार्णव (सस्कृत) 

४२ वातूलनाथ (हिन्दी, संस्कृत) 

४३ शिव सूत्र-भक्ति सूत्र (संस्कृत) 

४४- योग दर्शन (अग्रेजी) 

४५- योग दर्शन (संस्कृत) 

४६ महात्रिपुरसुन्दरी पूजा पद्धति (सं.) 

४७- सप्तविंशति रहस्य (सस्कृत) 

४८ काली कर्पूर स्तोत्रम्‌ (हिन्दी,८सं ) 

४६- देवी सहस्ननाम संग्रह | (सस्कृत) 

५०- देवी सहस्रनाम संग्रह ॥ (संस्कृत) 

५१- वरिवस्या रहस्य (हिन्दी) 

५२- सौन्दर्य लहरी स्तोत्र (स.) ` 

२ महागणपति तर्पण (सं) 

५४- माला (संस्कृत) 

५५- [क (हिन्दी) 

५६- मातृकाचक्रविवेक (हिन्दी) 

4- कामकला विलासं (संस्कृत) 

५८- सौन्दर्य लहरी (लक्ष्मीधरी) (संस्कृत) 

५६- स्वामी स्मृति ग्रन्थ (हिन्दी) 

६० तान्त्रिक पञ्चांग (संस्कृत) 

६१ शरभ तत्र (संस्कृत) 

६२ महाविद्या चतुष्टय (संस्कृत) 

६३ पञ्चस्तवी (सस्कृत) 

६४- तीर्थं भारतम्‌ (पद्य) 

६५- सौन्दर्य लहरी (डिडिम) (संस्कृत) 
दार्शनिक चितन ओर शाक्तसिद्धात (हिन्दी) 
-तदैव- (अंग्रेजी) ' 
पराप्रवेशिका ) 

= (संस्कृत) 
चालीसा (हिन्दी) 
परश्चरण (पद्य) 
पञ्चोपनिषद्‌ (संस्कृत) 
लघुस्तव राज (हिन्दी,^ संस्कृत) 
शाक्ततत्र साधना (हिन्दी) 
शिवसूत्र (स्पन्दकारिका) (हिन्दी, संस्कृत) 





